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, धन्यवाद । ५5 कट 
हम अपने श्रीमान्‌ महाराजाधिराज महाराजा 
जी श्री १०८ श्री सलनसिंहजी सा० बहादुर रत 
. छामनरेशको शुद्धअन्तःकर णसे धन्यवाद देते हैं 
कि, जिनकेराज्यमें हम आनन्दएर्यक अपना पोषण 
तथा उनकी ग्रुणप्राहकता द्वारा सदेव आनन्द 
माप्त करते हैं सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर इनकी 
दिन प्रति सर्वे प्रकार बृद्धिकरे ॥ 
. , पुनः श्रीयुत खान बहादुर खुरदोदजी रुस्तमजी 
दीवान साहिब रतलामके अत्यामारी हैं कि, 
जिनके शासनसमय में हमलोगों के उत्साहने 
'उन्नतीपाई । 
| तत्पश्चात्‌ विद्वद्वर डी० एफ० वकीलसा ० महा- 
| शय पिन्सिपाल सेन्ट्रल कालेज रतलामका कृतत्ञहूं 
कि, जिनकी सहायता और पृ्णेअछुमह से नूतन 
इस्तकोंके निर्मित करनेमें हमारा उत्साह बढताहे॥ 
अन्तमें हिन्दीभाषाके द्वितकारी और उत्तेजक 
अमान सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी की परोप- 
परता सराहनीयहे जिन्होंने इसपुस्तक के माद्वि- 
तार्थ स्वकीय “अ्रीवेडदेश्वर” यंच्रालय तथा द्वव्यका 
आश्रयदेक्र देशभाषा संडारकी पूर्ति की ॥ 
4 





ही 
अर्पण पत्रिका। 
श्रीयुत परम मान्यवर | 
रा० रा० पंडित विनायकराब साहिब 
सुपरिंटेंडट मेछ नार्मलस्कूछ जयलपूर. 


महादाय ! आपकी कोमल प्रक्राति। सन्‍्माननीय 
तथा परोपकारी स्वभाव नीतिज्ञता तथा विद्या 
गद्धि शीलता. देख बहुतदिनों से इस्तीविचार 
में था कि. कोई ऐसी पुस्तक आपके अपंणकरूं 
जिप्तकी हिन्दीभाषा के भंडारमें न्‍्यूनता हो, सो 
आज उस कृपाल परमेश्वरकी सदृष्टि से यह लघु 
पुस्तक आपके आज्ञार॒वर्ती सेवक द्वारा विनेय- 
र्वंफक अर्पण कीजाती है आश्मा है कि) आप 
घीकारता द्वारा इस सेवक को आभारी करेंगे, 


अंधकर्ता- 


भूमिका । 


पहुधा जद तिक देखागया, उससे यदी शात होतादे कि, दरएक 
देशकी भाषाओं मे कद्ायते दोती ही ६ यदांतक कि, इनके उपयोग 
पिना यार्तोदापमें सरसता नहीं आदी। ऐसा कोई भी मलुष्य 
नहीं जो घोड़ी से थोड़ी कद्ावतोंका उपयोग न कर्ता हो परन्‌ 
कई भाषाओं में तो इनके ग्रंथके प्रथपाये जाते दे ॥ 
शोकका स्पछ दै कि, दमारी माठ्भाषा हिन्दीम 'कहापर्तोका 
भपिकतासे डपयोग होते हुए भी बहुधा छोग उनके आदइयसे 
भशात रहते ६ इसका यही कारण दे कि, सम्मति ऐसी पुस्तकों 
पा इस भाषा के भंडार मे भभाष दे ॥ 
इसी अभाव फो दूरकरनते के निर्मित्त हिन्दी अंग्रेजी भादि 
सुझप २ छः भाषाओों फी फद्दापते शुद्धद्िन्दी म॑ विषएणसादित 
इए पुस्तक में छंप्रह की गई दे कि, शिछ्तसे हिन्दी के भेभीणण 
सदभाषाओं थी घद्यावतों या शान माप्त करें ॥ 
फकह्दापतीकि निर्माणय। भूछकारण सोचने से पद्दी ज्ञात 
होता है कि, प्राचीन सभपके पुद्धिशाटी छुरुष अपनी फरपिता भें 
देखे ५ बाप रणते थे ज्षो छोटे दोवाए बहुत भर्य प्रकाश फरने- 
दाद़े है| दपा उनपे। भभीष्टभपे की पु यारते हो। जय भन्य 
छा मे उनएी फपिता मे ऐसे डपपोगी यादय पाये तो घातोद्धापप्रे 
देसी डगका उपयोग फरने ऊगे। इस प्रधतर ज्यों ५ समय ब्यत्तीत 
| दोवाचछा रो ५ छोग उन याइपो घर ब्शेष यामर्म छातेजगे 
, पहाँ तक कि, किए उन काह्वताम बहुधा णृर्री रहने से 
हे हा रस, छान, गर्भमिस अपे रूपा भाषाया शुंगार इृज्ेसे 
सभी छोय छनदण उपयोग झसने छगे सथा विशेषकर पिद्धान 
भोर रपीडे छोगो ने हे। एस्दे सादर ध्रदणकदिया रुपा अब भी 
पसाही देख जाता दे श 


अलकेमणिका- 


कुसुम. विषय. घृष्ठः 
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इति विषयानुक्रमाणिका समाप्ता ॥ 





कहांपते-कर्पदुंम। 
सटीक। 


घत33७*पुं+क लत. 


प्रथमकुसुम । 
हिन्दी । 

3 आप भरा, तो जगभछा ॥ जब किसीकी 
#च्छी चाल चढन के कारण सर्व मनुष्य उसते अच्छा 
तावा करते हैं तत्र छोग यह कहावत कहते हैं ॥ 

*आे न जावे, चतुर कहावे ॥ जब मनुष्य 
गई काम कहींसे करके लाताहे और घरवाछ़े उसे 
ते कामके करनेंमें न्‍्यूनता बताकर निम्दित फरतेहें 
वा जब कोई आदमी किसीकामर्मे कुछन्ी परिश्रम 
हर चबुर बनना चाहताहै तव यह कहावत 
| ्् ॥ 


६९ कहाववकत्पदुभ । 

आदमी जानिये बसेः सोना जानिये के 
जब कोई नया आदमी कहीं जाकर रहोंकी स्था 
चाहताह तव छोग उसकी चालचलन के विपय 


यह कहावत कहते ॥ 
७ आवरू बचे तो जान जाता तुच्छहे।रत 
मे आदमीको केश उठाना पड़े व १ 


अथम कुसुम । ड्ढे 


< भपने मुंह मियाँ मिट्ट ॥ जब कोई अपन 
उंहसे अपनी ब्ीही प्रशंसा करताहै तब ऐसा कहतेहं। 
९ अपने सुंह धनावाई ॥ यही उपरोक्तानुसारहै 
3९ अटकल पश्ची डेठ सो॥ जब कोई बिना 
विचारे अटकलसे ऐसी बात कहवाहै जो यथार्थमे 
तर निकछ जाती है तथ ऐसा कहतेंह ॥ 
33 अपना २ कमाना, अपना २ खाना ॥ जब 
सी समाज या कुठुम्बके आदमी मिलजुल कर 
है रहते या काम नहीं करते बरन अलग २ बर्ताव 
करते तब ऐसा फहाजाताहे ॥ 


१९ अपना वही जो आधे फाम ॥ जब कोई 
गुप्प किसीके काम आवाहे तो उसकी प्रशंत्ामें या 
षि कोई निनका मनुष्य काम पड़ेपर मुंह मोड़ देवाह 
उसकी यथार्थवा जतानेको ऐसा कहतेई ॥ 
'( "है भादमी२अन्तर, कोई हीरा कोई कंकर॥ 
[अच्छे बुरे बहुतसे आइमी एकत्र होतेहँ तहाँ 


४ कुहाववकल्पूदुम । 


व्यक्ति विशेष प्रगद करनेको ऐसा कहा जावाहे ॥ 

१७ आपचले, तब चिट्ठी काहेकी ॥ नंब 
कोई मनुष्य किसी जगह जानेका इरादा कियेहों 
उसी समय यदि कोई आकर कहे कि वहाँ को (मित्ते 
जगह जाने का ठसका इरादा है ) कुछ कहना तो नहीं 
है तब ऐसा कहते हैँ अथवा जब कोई काम मनुष्य 
स्वतः कर सक्ता ह आर दूसरे की अनुमति लेने लगे 
तथ भी ऐसा कहते हैं ॥ 

१५ अपना दाम खोटा परसेया को क्‍या 
दोप ॥ परका आदमी तो अवगुणी है परंतु जय कोई 
दूसरा उसे प्रगट करवा हैं तो बह क्रोधित होके लड़ने 
को वस्यार होता है वब ऐसा कहते हैं अथवा जय 
अपना कोई आदमी दूसरे का बिगाड़ कर देता है और 
दूसरा भी उसका बइटा लेता है तव घरके टोग ऐसा 
, बने छयते हैं ॥ 

१६ भाप मेरे जग डूबा ॥ जय कोई भकेट, 


9०७९७ क। है 


आदमी मिसका कोई सगा संबंधी नहीं है मरनप्राय 
वा है तब ऐसा कहता है ॥ 

३७ आगे नाथ न पीछे पड़ा ॥ ( याने सैंसन 
तो नाकमें नथी है और न पीछे पद्म योने बच्चा है ) 

परआदमी को किसी क्ामके करने में किसी भी 
*कारकी कुछ रोक नहीं होती तब ऐसा कहते हैं ॥ 

३८ आप करे सो काम, पछाहोय सो दाम ॥ 
जब कोई काम दूसरे के बल था उपारके भरोसे घिगइ 
जाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 

१९ भाशा का मेरे, निराशा का जिये॥ जब 
फोई आदमी किसीके यहाँ किसी काम के टिये जाता 
६ भीर कहता है कि भाई ५ हों, गा ” कुछन्ती वो 
फशे और जय वह कुछ भी स्पृष्ठ उन्र नहीं देवा तथ 
ऐता कहे हैं ॥ 

९० जाठ कनोजिया नो चूल्हा॥ ( कन्नीजिया 
[पेन इतना छूआ एक दर रहता है कि अपने 


द्‌ कहावतकल्पदुम । 


चूल्हे की आग तक दूसरे को नहीं देते ) जब एक 
समूह या कुठुग्ब फे आदमी विखरकर अलग २ काम 
करते और आपसमें इतना बुरावर्ताव रखते हैं आप: 
समें लेन देन तक नहीं करते च्राहे दूसरेंसे करें तब 
ऐसा कहते हैं ॥ 

२१ अपना ठेंठ न देखें, दूसरे की फुली 
निहारें ॥ ( अपनी फूटी आंसका ध्यानन करके 
दूसरे की फूली देखना ) जब कोई मनुष्य अपने बड़े 
दोपपर कुछ खयाल न करके दूसरे के तनिक दोपकी 
आलोचना करता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

२२ अकलछ मन्दको इशारा, मूर्स को तमाचा 
जब जरासे कहनेंसे बुद्धिमान तो समझ णाता पर मूर्स 
नहीं समझता तब ऐसा कहते हैं ॥ 
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«२ भागे का गिरते ही पीछे का होशयार ॥। 
४फ आदमी किसी काममें नुकसान उठावा है; 


दूसरा आदमी उसका कारण जान फिर उत्ती है। 
५ 


री 
हर 


प्रथमकुछुप । ७ 


की करके छाभ् उठाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 

२४ अषिका भठो न बोलने अधिका भी न 
घुप ॥ जप आदमी कोई काम या बात अधिकतासे 
करता है तो अवश्य हानि उठाता है तब लोग ऐसा 
कहने हूं ॥ 

२५ जाधीछोड भासीकी नहीं जाना ॥ जब 
कोई हाथमेंकी थोडीमावि छोड़कर बहुत पराधिके लिये 
ऐेहताई कि जिसके मिलनेकी पूरी आशानहीं है वो 

, दोनों हाथसे जतेंदें तम ऐसा कहाजाताह ॥ 

! २१६ जाम सखानेते काम कि पेड गिननेसे ॥ 
जप कोई आदमी अपने मदछबकी छागूबातें छोडकर 
यह बहाँकी बात करने लगता है तथ ऐसा कहते हैं ॥ 

२७ आपरोंमें कानेराजा॥ जहाँ कई मूर्ख स- 
'मानमें कोई अल्पवृद्धिवाला भारमी बड़ी ज्ञानकी 
पं अपिमान पूरक कहता है दो उसके लिये यह 
+*शूबत कही जातींहे ॥ 


<्‌ कहावतकल्पदुम । 


२८ आंसू एक नहीं कलेजाह्ूक पे 0६१) 
जब किसी ज्ञानी आदमी पर अधिक दुस बीततारे ] 
घह ऊपरी रोगागाना न करके हृदपमें अ शोकि! 
होतादहि ( ९ ) गग कोई आदमी दुसरे दुसीतो नई 
होता झोगोंकी बतानेके लिये साली बहाना फरताहि 
तपभी ऐसा फहतेंदे ॥ | 

२५९ अपकारके बदठे उपकार ॥ पर वो छी 


पे 


गे उपकारके बदले भपकार करते है अथर्वी उपकार 


> 


के बदले उपकार करते ही करतेंद पर गंध राजन 
होग अपकारके पढदठ़े उपकाए करते तय यह कह! 
जातादि ॥ 

३० आँख बची मा दोस्तेकि ॥ सर्ष फव 
पवित्र भाँग यचाकर किसी बेवकूकका मो उड़ाने | 
हो यद कदादत कदीतातीई ॥ 

आँखे इई चार तो नीम भाया प्यार 
| दियलनत कोई अरमम् होतातवदि पर ने 


प्रथमकृलुम । द्‌ 
मासदना होताह तो अवश्य चित्त नत्न होकर अमप्रसन्न 


भय घढा जाते तब ऐसा कहतेंह ॥ 
३२ आांफेंदुई भोट, तो जीमेंभाया सोट॥(१) 
गैप परसक्षमे कोई आदपी प्रशंसा फरता परंतु परोक्ष मं 
“7 या भर करताहे तय कहतेह (२) नव आंसोंके 
पृराहिमेगे काम अच्छा नहींहोवा वय्ी ऐसा कहतेह॥ 
रे३ मपिका अन्‍्पा गांठका पूरा ॥ जब कोई 
भाएी रसनप हो पैवकूफ़ सा पर अपने मतलपकों 
ऐगरार होगा तए ऐसा कहेह ॥ 


३४ भांसों देती गानिये फानों सुनी न मान॥ 
हे हिसी पिखामनीय पृरुपके मुहकी सुनी पातमें 
गज परजाजहि गए ऐसा कहतेह ॥ 

है९ भाग ठग तबकूंसा पोदना ॥ किसीयाद 
? पेपरएमे वो एुए परदन्प ने करना पर जय सिरपर 
रे ही पिर इईंए फेजेफो जो दीदवा है इसफेडिये 
'। पहा गागाई 


ह 


क्शः फह्ाववकल्पदुम । 


१६ भांस फानमें चार अंगुलका पक | ॥। 
किती हुगी भर देसी हुई बातमें फर्क पडता 
ऐैशा कहे ॥ 2 

१७ ऐगान तो सब कुछ है॥ जब कोई भी 
है गागदारीफे साथ चलनेपर कुछ हानिठठाकर 
परभेछगर्ताह प्प ऐसा कहते हैं ॥ 

एत्तिफाक बडी चीजहे ॥ यदि आदर्मीके पी 
कुछभी गहे! पर सब आदमियोस्े मेल होगो ऐंे 
कहते हैं ॥ 
३५ इकलख पूतत सवाउसनाती ]ज॒ब किर्सी' 
तिस रावण पर दियान बाती व्रिदित भां 
भीर हृस्परकारकी क्षति दिनप्रति होतीनाती तय अथप 
जब किसी आदमीकी नीयत बहुतही बिगढणातीं 
थो उसकेलिये भी ऐसा कहतेहें ॥ 
४० ४ - शोकीनसर्चके कोता ॥ जब को' 
डी आराम तो अधिक चाहताहे पे 


डे : तब ऐसा कहते हैं ॥ / 


् 


अथमकुप्तुम । ११ 


! 8१३ इस हाथदे इस हाथठे ॥ जब कोई अच्छे 

मेक अच्छाफृछ और बुरेकामका बुरा फल तुरन्त 

पावाहि तब ऐसा कहतेंहें ॥ 

2:82 ठेंगठी पकडते पहुंचा पकडा ॥ थोढा 

प्िठ सिछा जमाते २णो अपना घढा काम साधलेवेह 

पनके विपपमें यह फहा जावाहै ॥ 

...9३ ऊंटचदे कुत्ता फाटे॥ जब आदमी किसी 

फामफ़ी अत्यंत ढरके साथ करताहो कि जिससे किसी 

फारका दुःख पहुंचना असंध्रव है यदि विस परी 

५ मिले हप ऐसा कहतेह इसका अपसर पिशेपकर 

समय आजाताहे जय किसीकोदुरे दिनोमें विप- 
पृद्धि होनानेके कारण दुःख पहुंचताहे ॥ 

४४ ऊणड खेडा, नाम निपेडा ॥ जय किसी 
फटा आरीरी बादचीत फीनावीढ़े जोर कोई 
सके पिशोप जियो निकासनेमें अप्रमर्य होगाताहै 
पे ऐसा कहताह ॥ 


४«उसीमें सिर दिया) मूपतठोंकी 
जब मनुष्य कोई काम ( चाहे भला हो 
नेपर उवारुहदोतादि और दूसरे छागे उसकी दशा 
डर बताने टतेंह तो वह भैपबान यह कहा का 
टावादि ॥ 

8६ उंटकेमुदम जीरा ॥ गिसको इच्छा 
सहतदे पर थोडामिले तप ऐसा फ हे हैं ॥ 

४७ उततावठा; सो बावटा ॥ ग्र भारमी 
कांप जतदी २ करके विगारदेता पा ह[ति 35 
हब उ्मके ठिये ऐसा कहते ॥ 

इनरापाटी, दुआमाटी॥ ( गया अन्न 
दे नहीं इतरता तब पद शत का 
दंत जद सेमे ीचे दतग कि मी दिगया ) 
,.. बॉवशर्य यों महंत कोई दोतोनि पर 
क ७ जीजला व दर बदार्थ वा मतृष्यके टिवेएगा व 
«... इडटा चौस कतवार्ट डा ॥ तप 


कह; परथमकुछुम। १३ 


मनुष्य अपराध करके उस मनुष्य पर मिसका अपराध 
किया गया है घुड़कनेलंगे या उसे डरवावे तो ऐसा 
कहते है 
५० ऊंट वह, गधा कहे कितना पानी ॥ जब 
किसी काफी सामथ्येवान्‌ पुरुप श्षी न करसके या 
करके हानि और निन्‍्दा पावे और उसीको तुच्छ वथा 
अप्तमर्थ मनुष्य करनेका साहस करे तोऐसा कहते हैं॥ 
£ ५१ ऊंट दुल्दा, गद्दा प्रोहित ॥ जब किसी 
दल या मीचको भरशंसा वेसाही आदमी करे तब ऐसा 
पर 
| के २ ऊंची दुकानका, फीका पकवान ॥ विन 
गेंकी पढ़ी तारीफ़ हो और उनका काम बिलकुछ 
पिसाके विरुद्ध होता है व यह कहावत कहते हैं ॥ 
रा 3 एकतवेकी रोटी क्या छोटी क्या मोदी ॥ 
कही कुदुम्बंके या एकही पश्थके हिस्से अठग २ 


84 कहावतकल्पतुम । 


होनेपर कोई आदमी एकफी विन्‍्दा और दूसरेकी पर्स 
सा करे तब ऐसा कहा जाता है 

८४ एकान्त बात; झगड़ा न झांसा ॥ जहें 
दस आदमी होते वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ भवश्प होई। 
है उस्त समय या इकछा मनुष्य अथवा एकाल 
वारसी ( साथ ) इस कहावतको काममें छाते हैं ॥ 

«८ एकम्यानमें, दीतठवारें ॥ जग किशी 
स्थानम दोटेदे पुरुषोंके वास होनेका अवसर आते छग* 
वा है तथ यह कहावत कहीजाती है ॥ 

८६ एक वांबीमें दो सांप उपरोक्त अनुसार है। 

८७ एकनभा छत्तीसरोगटाठे ॥ ( जप कि 
भीविषयर्म अकेदा ४ ना ” कहरिया गाता हें भी 
यहाता करेडी आवश्यका नहीं रहती ) जय को 
मनुष्य किसी बावपर “जा” कहदता है तय ऐेह 
कटने है 7 

४८ एकप॑य, दोकान ॥ जय भारगी एक 


९ 


रा प्रथमकुसुम । १५ 


भको जाताहो, और उसमें दूसरे प्रकारका काम या 
ठात होनाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
-:/<९ एकंपर एक ग्यारह ॥ जिस संकष्ट स्थानमें 
गा, आपत्ति समयमें एक आदमी को दूसरा आदमी 
सहायक मिलजावे तो उसे ग्यारह आदमियोंके बराबर 
होगावा है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
६० एकश्बातनो नो हाथ ॥जब आदमी एक २ 
बांतको घंटों तक घोछता है तो ऐसा कहा णाता है ॥ 
रे :.६१ एके हाथसे ताली नहीं बनती ॥ जब दो 
दि्ियोंमें तकरार होती है और एक आदमी अपना 
पतो कुछभी नहीं बतछाता बरन दूसरेंके मत्ये सम 
पराध लगाता है तब छोग ऐसा कहने लगते हैं ॥ 
(६२ ओछोंके पास बेठकर, सुघरोंकी पतनाय 
दि दु्भनकेसाथः सलजनका संग होतो उसकी मान 
कं “होनेपर ऐसा।कहते हैं ॥ 
 :है९ ओछेकी श्रीत, बाढूकी भीत ॥ तुच्छ 
हा 








वृद्ध कहावतकल्पुम । 


आदमी जब तनिक कारणही से भीति तोड़ देव * 
ऐसा कहतेहं ॥ 

६४ औवट चले, चोपट गिरे॥ जब को की 
रीते विरुद किया जाताह वो अवश्य पूरी २ है? 
होती है तब दूसरे छोग ऐसा कहतेह ॥ पे 

६७ ओरतोंका फन्‍्दा बुरा ॥ (झत एऐ 
सज्जनेंने स्लियोंके लिये मायाकी पदवीदीहे ये 
तक स्री नहीं मनुष्य हरप्रकार से बेफिक रहताहे वी $ 
कि अनेक भ्रकारके सांनारिक कार्मोकी चिन्ता ४ 
कर मछलीकीनांई वड़पताहे मिनकों स्ली शर्त 
हुई वे उसे खुखदाई समझकर इच्छा करतेंह 
सज्जन पुरुष यह यथाथ कहावत कहवेंह ॥ 

६६ अंधेके हाथ बटेर ऊगी॥ जो मनुष्य मैं 
कामके करनेगें बिलकुल असमर्थ हो या उसके 
कार्य छुफल होनेकी किसीकी किश्वित्‌ आशा भी 

- « ओर यदि बह उस काममें सफलता भाष्त करे तो 
 जाताहे ॥ 


ञ 


अधथमकुत्तुम । १७ 


६७भअंपी पति कुत्तेघा५:जब कोई काम अज्ञानी 

.प्रुपसे बड़े परिभ्मके साथ किया हुआ अविवेकके 

कारण व्यर्थ जाताहै या किसी पुरुपार्थीक्षा अधिक 
परिभ्मसे कमाया हुआ धन डुचेंकि द्वारा उड़ाया 
जावाहे तब ऐसा कहतेहँ ॥ 

६८ अंपेर नगरी बेबूझ राजा॥ जिस देरामें हर- 
काम अविवेकतासे होता और भलाबुरा कोई नहीं 
पूछता तब ऐसा कहतेहें ॥ 

६९ अंधेकी णोरूका खुदा रखबाढा॥ नव 

ह किसी मनुष्यका धन योग्य प्रवन्धकर्ता के ने होनेपर 
भी नाश नहीं होता तो लोग ऐसा कहतेह .॥ 

७० अधेके आगे रोना, अपनी आँखें खोना॥ 
'कितती बेद्दके आगे जब अपना दुःख वर्णन किया 
'जाताहै और जब वह कुछ भी ध्यान नहीं देता तब 
ऐसा कहाजावा है ॥ 


७१ कांखमें लड़का, गांवमें टेर ॥ जब पदार्थ 
4 


| रफ्सा ही भीर कोई यहाँ वर्श देझ़ाहि!। 
 कहतेदे ॥ ॒ 
७२ कामको यहां, सानेंकों गया ॥ गन ई 
[मी अपने प्रपोगनर्के ठिये तो सेवाररे पर दूर! 
फो मंद ठिपाये तय देसा कहतेहेँ ॥ 
७३ फमपर्च, वाठानशीना/ग कंयूस मार 
र पानेफी इच्छा करता या जो कम सर्च का 
शंसा पा्ताह तय यह कहावत चरितार्थ होते 
»४ कहूँ सेतकी, सुनें सलियानकी ॥ + 
कुछ और कही जावे भीर समझी कुछ और 
तब ऐसा कहतेहें ॥ 0 
9५ केंगाली में गीछा आटा ॥ जब आए 
और भी कुछ आपत्ति आजावे तय यह कहा 
जातीहू ॥ 
9६ कभी शक्कर घना, कभी सूठीयक चना 
किसीको कन्नी तो अधिक प्राप्ति होजावे 
कुछभी नहों तब ऐसा कहतेहें ॥ 


अथमकुछुम । १९ 


8 ७७ कानी में आंखमें तुत ॥ जब कोई आदमी 
झूठ! बहादा करके अपना दोष छिपाना चाहता है तब 
ऐसा कहते हैं ॥ 
४! ७८ कहनेसे धोबी गधेपर नहीं चढ़ता ॥ 
: आदमी जो काम संदेव करता है परंतु जब कहने पर 
नहीं करता तब ऐसा कहते हैं ॥ 
७९ कफडी के चोरकों तलवार मारना॥अल्प 
। अपराध पर जब भारी दंड दिया जाता है तब ऐसा 
कहते हैं. ॥ 
४: ८० कूर योगी, मोन साध ॥ ( जिसको अच्छी 
बात-चीत करना नहीं आता उत्तकी बढ़ाई चुप रह 
मे में है) जय कोई निर्युद्धि चकरकरके अपनी पति 
'खोता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
(((:८१ कुछ मूसल नहीं बृदुछाना ॥ ( कहानी ) 
) (किसी समय एक मुसाफिरने छुटेरों के भयसे मूसतलमें 
अशर्फियां भरके और ऊपस्से बंद करके यात्रा आरंभ 











२० कहावतकल्पदुम । 


कोई, रातके समय किसी गांवर्मे एक बुढ़ियाके कर 
ठहरा, जब यह सो गया, तब उस बुढियाति यार 
मूसलकों अच्छा देखकर अपना मूसल उसकी जाई 
बदलकर रख दिया । जब संबेरे मुस्ताफ़िर उठा 
जान पडा कि मूसत्व बदला गया है ॥ इसने भेद 
खुलनेंके भयसे कुछभी गुलन किया परन वही बुम्ि 
का मसल लेकर चल दिया, थोढी दूरपर किसी गाए 
जाकर उसने कुछ अच्छे मूसल बनवाये, और हि 
उसी गांवमें आकर रास्ते २ फ़िर कर कहने लगा हि 
जिसे पुराने मूसलसे नया मूसल बदलाना हो, छावे । 
इसी प्रकार कुछ मूसल उसने बदले, इतनेमें उस बुह्ि' 
याको भी यह हाल ज्ञाव हुआ उसने ज्षी यात्रीवाह! 
मूसल जो कुछ पुरानासा था छाकर बदलाया, ज् 
मुसाफिर को असली मूसल ( जिसके हिये यह 
किया था ) मिल गया तो और २ णोगोत्ते जो 


6 


.. बदलने को सडे थे कहा कि “ अब हमें धर 


ज्ड 
झड हय है. 7 कर बी 


प्रथमकुसुम । २१ 


नहीं बदलाना ) जब आदमी की गरण निकल जाती 
तब पीछे कही जाती है ॥ 
<२ कलका योगी. पांव तक जटा ॥ जब 
कोई कम उमरका आदमी पुराने जमाने की गष्पें 
चेद २ कर मारता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
<३ के कनभर, के मनभर ॥ जब कोई पदार्थ 
३चछासे विलकुछ थोडा या बहुत अधिक मिलता है 
तब ऐसा कहते हैं ॥ 
<४काटे बाढ़ नाम तलवार का॥जब काम वो 
किसी और के द्वारा हो और प्रशंसा उससे संबंध रखने 
वाले किसी दूसरे की की जावे, तब ऐसा कहते हैं ॥ 
-“& काम प्यारा, चाम प्यारा नहीं ॥ जब 
कई आदमी अपनी सुन्दरताके अभिमान में काम 
गहीं करवा, तब ऐसा कहते हैं ॥ अथवा ( देखो 
छोग चमंडे को छूनेसे घिन करते हैं पर जब उससे 
पवा, चाबुक, वाक्‍्स आदि अच्छे र उपयोगी 


२२ कहाववकल्पदुम । 


सामान बनते तो प्पारे छगते हैं तब भी ऐसा कहते है 

<६ कोयले की दुलाली में काला हाथ ! 
जब बुरे काम के करने में बदनामी के सिवाय हुए 
नहीं मिलता तब अथवा जब कोई काम करने में प्यर् 
परिश्रम जाता है और बदनामी मिलती है तो भी ऐश 
कहते हैं ॥ 
... <७ कंगाल काजी कोरा॥ ( रोटीका टुकड) 
में ॥ कैसी ही अच्छी बातें हो रही हों पर णब हुए 
आदमी तुच्छहीं बातोपर विशेष ध्याव देता है वर 
ऐसा कहने हैं ॥ 

<< कहने से करना भठा ॥ जब कोई काम 
कहने से तो आदमी नहीं करता पर किर करता है 
तब अथवा बहुत बक ने करके काम करना है 
यिक्षाके ठिये भी ऐसा कहते हैं ॥ 

<९ काम करेंगी बेटी, सलसे सायेगी रोटी । 
परिश्रम करनेसे इच्छा पृर्ण होती भीर आनन्द मिहत 
ह तव एसा कदनेट्ट ४ 


है 
( 


थक सु बज पत्ती ४ र॑ 
प्रथम. गंशर [सकता 


९० काजीजी दुबले क्यों शहरके अन्देशे ॥ 
जो आदमी अपना सोच न करके मुल्क भरकी चिन्ता 
क्रताहै उसके लिये यह कहावत कहतेहें ॥ 

/ ( किस्सा ) किसी कोधी मुसल्मानने इेदके दिन 
हल्वाल करनेके लिये बकरा खरीद कर धरपर बांध 
खा, देवयोगसे ठीक ईदहीके दिन बकरा कहीं शाग 
गया मियां सा० मसजिद गंयेथे बीबीने मियांके कोघ 
: दर॑कर पहिले तो भकरेकी ढूंढ दांदकी प्रजब न 
मिछा तो उनके आनेंके पहिलेसे कुचेकों हछाल करके 
; उसका मांस पकाया; लडके ने यह सब काम देख लिये 
पर चुप चाप रहा जब बाप खाना खाने बैठा तब छद 
कैने यह कहावत कही ) 
१ कह तो मा मारीजाय।, नहीं तो वाप क॒त्ता 
साय ॥ कोई काम करनेंगें भी या न करनेमेंगी 
“प्‌ दोनों, ओर दुदिधा होतो उस संकटकी दरशामें 
'ऐसा कहतेंहें .॥ ८ 
“26७ 6 



















मथमकुसुम । श्णु 


९८ खाली चना, वाने घना ॥ जब कोई तुच्छ 
आदमी घड़ी २ बप्पन की बातें करताहै तब ऐसा 
कहतेंह ॥ 


९९ खाना और ऐंठना ॥ भोजन करंडेना और 
(७ फाम न करके भी जब घरवालोंको कोई सताता 


हतेहँ 


तंग ऐस। कहतेहें॥ 

३०० ग़ांडर आनो ऊनको बेठी चरे कपास॥ 
भव कोई काम थोड़े लाभके लिये किया जाता और 
उसमें बड़ी हानि होजावीहे तब ऐसा कहते हैं ॥ 

१०१ गाडीका नाम उखली ॥ कामके विरुद्ध 
गाम होनेपर कहा जाताहै ॥ 

३४२ गरथी नमाज बरुशाने, रोनेगले पड़े ॥ 
जब कोई आदमी छुस ठपामनके लिये जावे और दू- 
से परदे तब ऐसा कहते हैं ॥ 


३०३ गयेथे गा्ीकी विन्तीको बाखर हार 


है कहावतकल्पदुम । 


आगे ॥ जब थोड़े छातके लिये प्रयल करके कः 
हानि मिल तींहे तब ऐसा कहतें/ँ ॥ | 

३०७४ गांव तेरा, नाम मेरा ॥ दूसरेका गे 
होनेपर छाभ अपनेको हो तब ऐसा कहतेंहे / > 

१०५ गुडदेनेसे जो मरे, क्‍यों विष दीजे ताएं 
जब अच्छी तरह काम निकले तो बुरीतरह से काश 
नहीं निकातना इस शिक्षाकेलिये ऐसा कहाँ । 

१०६ ग्राठ कटजाय, पर चावल न उगले | 
जब आदमी अपनी हठपर जाकर कष्ट चाहें उठाहें 
पर छोडता नहीं तब ऐसा कहतेहें ॥ 

१०७ गये कटक, रहे अटक ॥ जब को 
काम आदमी कर रहाहै या करनेपर उताहरू है प९ 
न्तु ऐसी कोई बाधा आपडे जिससे वह काम बल 
करनापड़े तब ऐसा कहते हैं अथवा जब किसीकी 

“५ ** कहीं भेजतेहं ओर वह बहुतदेर लगाव 

« कहतेंह ॥ ! 


च्ढ कहावतकल्पदुम । 


३१३ गँवारकी अंकल प्िरमें ॥जत 7! 
आदमी सीधी तरहसे तो नहीं बरन टेढी तरहरे 
भाता तब ऐसा कहतेहें ॥ गं 

३१३४ गरजताहे सो बरसत्ता नहीं ॥ ब हें 
आदमी बातें तो बहुत मारता पर कर कुछ | 
सक्ता तबऐसा कहतेहँ ॥ कि 

_ ३4 गप्पीका पू्त गपाकडा ॥ झूठ ढ 





बाहका लड़का यदि उससे भी अधिक गणी 

ऐसा कहतेहं ॥ हि 
३३६ गुरुगुरकावे, चेलाटरकावे ॥ जब कि 

भादमीकी बुरीबातमें उसीका संबंधी सहायता कर! 

तब ऐसा कहते ॥ ॥॒ 
११७ गरजवन्तको अकछ नहीं॥ ण ई 

आदमी अपने प्रयोगनके ठिये क्सीका भा मर 

नहीं देसता तय ऐसा कहतेह ॥ 

, ८ गधेनिसाया सेत, पाप ने पृन्यव . 


प्रथमकुमुम पु 


भह्ानी और झतप्न पुरुषों व्यथे प्रष्य व्यय किया 
जाताहे दब ऐसा कहतेहें ॥ 

११९ ग्ेजीयार किप्तके, दम ठगावे तिसके।॥ 
(भी मिस्का साथी और समान गुणवाला होताहै उसीसे 
(रीति करता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

१२० गाडीकासुखगाडीभर, गाठीका हुस 
(गाढीभर ॥ जब निप्तकाममे भादमीकी नितना छुस 
; शिहे उसके बदले उतगाही दुस उठाना पढडे तब ऐसा 

कहनेह ॥ 
/, १२१ गुखेढ ( गिठोय ) अरुनीमपरचढ़ी॥ 
(#7३ कोई आदमी रवतः दुगुणीही इतने पर दुर्गुगीही 
की संंगति करे तय ऐसा कहतेंहें ॥ 
#. रे गोकुठसे मथुरा न्यारी ॥ जब पत्पक्षमें 
# तो कोई आदमी मिलाहो पर आयन्तर अछग हो तब 
ऐश कहतेई ॥ 


[* ३ परका परतेया, अंधेरीरात ॥ जब वर- 


३० कहावृतकल्पदुम | 
फदारी करके निजके आदभीको ढूफ़रोंकी , 
भधिक छात्र पहुंचाय[ जाताहै तव ऐसा कहीं 

३२४ घरसे खोबें, तो- आंखें होई । 
आदमी पराया हब्प अन्धाधुन्ध और वेपीर 
व्यय करताहै तब ऐसा कहाजावाहै ॥ 

१२५ घर आये पूजेनहीं, वांवा पूजन + 
जब काम सहल्तासे होताहो तब तो फोई उई 
नहीं पर पीछेसे उसी कामकी कठिन परिश्रम 
पिद करनाचाहि तब ऐसा कहतेंहें ॥ 

१२६ परतंग, बहू जवरजंग॥ रहनेको 
छोटी जगहहों ओर रहने याठे भपिकहों तब! 
निर्षन घरमें शाहसर्च औरत हो तयभी ऐसा कह 

१२७ घर द्वानि; अरु ठोगोंको हँसी ॥ 
हानि उठाकर णय इसरोफो हँसी होती हैत 
कहते ॥ _ _. 

१२८ घरके परदिन समाय ओर छठे 


प्रथमकुसुम । ३१ 


पाहुने॥ जब किसके परमेंही इतने मनुष्य हों कि 
जिकका निाह होगा दुश्वार है तिसपर भी दूसरे छोग 
भाजावें तब ऐसा कहते हैं ॥ 
॥ १२५ पघरमें धन, सिरपर ऋण ॥ जब कंजूस 
पी बहुत धन होनेपर भी यहां वहाँका करना 
रखताहे तब ऐसा कहते हैं ॥ 
» १३० घड़ी भरकी बेशरमी, सव दिनका 
भाएम ॥ जो काम अपन करनेमें असमर्थ हूँ उत्तके 
हिये अकेला “४ न” कहकर चुपरहने से ययपि थोड़ी 
| हैके लिये उस मनुष्पको बुरा लगता है परंतु तकली* 
कैसे बचाव होता है तथ ऐसा कहते हैं॥ 
६ ११५१ घरखोवें अरु आस पास, तिनको नाम 
पे दास, ॥ जो लोग अपना कामही नहीं वरन दुस- 
एऐऐका कामम्ी विगाड देंते या चुरा करते और अपने 


३ इंजन बचने किसे हें उनके लिये यह कहावत 
जाप होती है ॥.._ 


३२ कहावतकल्पड्ुम । 


१३२ घरके पौीरोंकों तेठकी मिठाई॥ 
याहरके आदमीसे तो अच्छा बर्ताव क्षियााँँ 
और घरके आदमियोंसे उनकी अपेक्षा बृग कम में 
कहते हैं ॥ े 
१३३ घरमें नहीं खानेको, अम्मा चढी पी 
नेको ॥ जय परमें किसी चीनकी णो हमेशा हे 
अवश्य है जावश्यक्ता हो और उसी समय देगी 
दोड़े तब ऐसा कहते हैं ॥ 

१३४ चार दिनकी चांदनी, फिर भँपेरी ;' 
जय कुछ दिन छुस होकर फिर दुस आजाता है| 
अथवा जय कोई आदमी अच्छा वंस्तीला पाकर पऑ*ें 
करने लगता दे पर कुछ झिनमें दुःसी हो जाताहे तर * 
टोग ऐसा कहने ठगते हैं ॥ 

३५ चाकरसे कृूकर भठा, जो सोने कप* 
नींद ॥ जब नीकर आठों पहर काम करते २ तैंगे है 
. जावा है तब ऐसा कहता है ॥ 


प्रथमकुप्तुम । ३३ 
१३६ चिकने सुहको सभी चूमते हैं ॥ बढ़े 
पीकी हांमें हां जब सबलोग मिछाते तथा खुशा- 

मर करते हैं तब ऐसा कहा जाता है ॥ 

. १३७ चोरकी डाढीमें तिनका॥ जिम मनुष्पमें 

कोई अवगुण हो यदि उसके सन्मुख उस अवगुणकी 

समादोचना कोई अपरिचित भी करे तो वह अपने 
ऊपर समझकर लड़नेकी तम्यार होतांहे व ऐसा 
कहतेह ॥ 


( 
/ 


,. १३८ घोर काम[छ, चंडाठ साथ॥ ( कहावी ) 
पर चोर किसी जगहसे धन चुराकर लापे किसी 
'शार्वेके चाहिर बेठकर उसने कहा कि भाई प्ख लगी 
६ कुछ मिठाई सादे ऐसा कहकर दो तो मिठाई लेने- 
गये ॥ जो दो चोर शेप रहे उनने सोचा कि अपनेको 
(गिन्शीशर चोरी करते हुआ पर कंगालही रहे 


(इससे आगका धन बहुतहै सो उन दोनोंकों मिठाई 
हु 


३४ कहावतकल्पहुम । 


लातेही मारडालगा चाहिये मिससे हम तुम 
आधा २ धन पा यहां तो यह विचार होरहापा। 
मिठाई लनेवालेने इन्हीकी भांति सोचकर गिग 
कुछ लड्डू विप मिश्रित करदिये, जब वेदोनों हि 
लेकर पहुंचे कि तलववारसे मारेंगये फ़िर उन दो 
शान्तिचित्त होकर वह सब मिठाई साई और ह' 
प्रयोगके कारण सृत्युको प्राप्त हुए ॥ जब किसी 
चार आदमियोंकों मरे देखकर गांवों सबरदी ' 
भंगियोंकी जलानेकी आज्ञादीगई तब भंगियोंते आर 
सब माल असबाब आनन्द पूर्वक लिया गये! 
आदमी चेईमानी से दृब्य उपाजन करके उसी हे 
प्रात्ष नहीं करसक्ता बरन छुचचे लफ़ंगे खातेहँ तय हैं 
कहा जावा है ॥ | 
३५९ चढे सो पढे ॥ आदमी णो काम हैँ 
करवाई उसमें कभी न कभी हानि अथवा कट श 
होनाड़े तब अथवा जो आदमी बहुत बदताहे पर के 


2; 


प्रथमकुसुम । ३५ 


ने, क्ती वह न्‍्यून दशाको अवश्य भाप्त होताहै तब 
ऐसा कहतेहें ॥ 
:0- १४० चाचा चीर भत्तीजा काजी ॥ जब कोई 
मतों बुरा करेंपर आपस बाला दूसरोंसे इस बुरे 
कामकी निन्‍्दाके बदले प्रशंत्ता करे तो ऐसा कहते हैं॥ 
“5 १४१ चोराहि चांदनी रात न भावे ॥ जो बाव 
“पदकी प्रिय हो यदि उसीसे किसीका नुकसान होता 
हो और वह उसकी तिन्‍्दा करे तब ऐसा कहतेहें ॥ 
१४२ चोर २ मौसेरे भाई ॥ एक झूठेकी बात 
को.जब दूसरा पुष्ठ करताहै तब ऐसा कहा जाता है ॥ 
१४३ चौने गये छब्चे होनेकी दुबे होआये ॥ 
( कोई दुम्पति बचचेके लिये उपाय करनेको कहीं गयेथे 
कि वहाँ जाने पर स्री ही मरगई तब अकेले रहगंये ) 
जब कोई आदमी लेके लिये प्रयत्वशील हो और 
उल्टी हानि होनांवे, वद्‌ ऐसा कहतेंहें ॥ 
(४ :१४४--चुका वायदा, के दिखाया कायदा ॥ 












शेच्‌ कहाववकल्पटुम । 
काम निकलनेके पीछे जब कोई आदमी वेगुरलार 
साथ बर्ताव करता है तब ऐसा कहते हैं ॥ ४ 
१४५ चोरकी स्त्री चुप चाप रोती ॥ गद की 
आदमी किसी अपराधमें दंडपाकर चुपचाप दुःसी ही 
ओर अपनी मान हानिके भयसे किसीपर प्रगद गईं 
करता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

४६ चोर चोरीसे गया, तो क्या हेरापेर 
भी ॥ ( कोई संगार साधू होगया पर उसका जा ॥| 
स्वन्ञाव नहींगया भला साधुर्भके पास चोरी करतशी 
क्या था इसलिये इसको चेन न पढ़े तब उसने हूँ 
गदसद करदेने हीसे अपनी शान्ति करना ठहराया | 
जय साधु संबरे उठते अपनी तूंबी किसी औरके पई 
तथा और की अपने पास पाते तब उन्होंने एक हि 
माठूम करके उससे कहा तू ऐसा क्‍यों करता हैं | 
उसने विनय की कि मेरा जाति स्वभाव यहीहि ) 7 

# जादमी किसी कृब्पसनका त्याग करदे पर उसकी दे 


प्रथमकुसुम । ३७ 


जवे और जब करती कुछ चेशपी उसके अनुकूल 

करे तय ऐसा कहतेहें ॥ 

#१४७ चिकने घडेका पानी ॥ जब किसीको 

टैबार .२ शिक्षा करनेपर कुछ असर नहीं होता तब 
ऐसा कहते हैं ॥ 

(/: 3४८ चिडियेके शिकारमें रोरका सामान॥ 
पर्णपि काप छोदाही करना हो तथापि जब सामान 
फाम करने का तम्यार कियाजावे तब ऐसा कहते 

।९ अथवा छोदा काम हो तब भी होशयारी बहुत 

रेने की शिक्षाके लिपे भी ऐसा कहतेहं ॥ 

;१४५९ चडनीमें गाय हुईं, कपाले दोप देयेँ ॥ 
जो. आदमी - जान बूझकर तो बुरा काम करता और 
फहताहे कि हमारी तकदीर बुरीहे उसके लिये यह 
कहावत चारतार्य होवीहे 

“ छोटा मुंह बड़ी बात ॥ जब किसी छोटे आद- 
बहुत बड़ा भेद प्रगट करनेका अवसर आता 








के 





क्क्ड कहावतकल्पहुम । 


१५१ छडी छाग्रे चट, विद्या आवे झट ॥॥ 
वियार्थी बिना ढरके पढ़ता नहीं तब उसका पिं 
पढुंनेंमे छंगे इसलिये डर देंनेके लिये ऐसा कहो 
अथवा जब विदार्थी दंड देनेसे अच्छे पढ़ते हैं ! 
ओऔराके उत्तेजगार्थ भी ऐसा कहते हैं ॥ 

१५२ जाकी लाठी, ताकी भेंस ॥ मी 
आतंक होता है उसके आधीनी छोग अवश्य गई 
बशमें रहते हैं तव अथवा जब कोई मनुष्य गा 
से काम कर ठेता है चाहे वह भयोग्यही हो 
ऐसा कहते हैं ॥ 

१५३४ जाका कोड़ा, ताका घोड़ा ॥ ई#' 
क्षर्यी दपरोक्तानुसार हू ॥ ट 

१५४ जयरदस्त का ठेंगा सिरपर ॥ जय की 
चबटवान आदमी किसीसे बटात्कार अपनी भागा 

5. है तप ऐसा कहते हैं ॥ पु 
»जोडून जाता, सुदासे नाता ॥ * 





॥| 





प्रथमकुसुम । ३९% 


आदी अकेला है अर्थात्‌ भाई बंध सम्बन्धी जिसके 

कोई नहीं उसके लिये छोग ऐसा कहते हैं. ॥ 

१५६ जेप्ती करनी, तेसी भरनी ॥ छुचरित 
और धर्म सहित चलनेके लिये शिक्षा है ॥ 

१५७ जाके घरमें नो से गाय, सो क्या छांछ 
पराई खाय ॥ जिसके पास सर्वभकार की सामग्री 
उप्त्थित है उसके लिये जब कोई कभी ऐसा कहने 
रगता है कि वह अमुक मनुष्य से अमुक पदार्थ छाया 
वेब अथवा किसी सम्पत्तिवान' का बडप्पून बताने को 
भीऐसा कहते हैं ॥ 

* १८८ बेसा देवा; तेसा सेव ॥ जव कोई सनुध्य 
के देशसे जाकर दूसरे देशर्मे जाकर रहने लगता है 
रे व्यवहार बहाँके अनुसार नहीं करता तो बहुधा 
सि नाथ पराई तथा अडचन प्राप्त होती है उनके 
गेश्षार्य ऐसा कहते हैं. ॥ 


३५९ नेता तेरा आाव भाव, वैसा मेरा भाशि 


मु कहावतकल्पुम । 


रवाद ॥ जब किसी आदमीके बुरे मतावके र 
बुराही बतावा किया जाता है और बह जब उहे 
देने छमता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 

१६० जवान सीरी, मुल्क गीरी ॥ गो ९ 

छा बर्ताव अथवा बोल चाल से परदेगर्ग ( 
पांते हैँ उनके परशंसार्थ अथवा सब छोगोके थिरश 
ऐसा कहा जाता है ॥ 

१६१ नयान टेढ़ी, मुटक बांका ॥ देश टी 
ही है पर परदेशर्म जाकर जो अच्छी चाल नहीं पढे 
ओर दुष्स उठावा है तग ऐसा कहते हूँ ॥ 

१६२ जाकी परमें माई, ताक़ी राम बनाई 
जप किसी आदमी का कहीं बसीटा दोता है भी * 
उमक द्वारा ठाभ मात कर लेता है व शेसा कह 

१६३ भय नटनी बांसपर चढ़ी। तब टां 
कादकी ॥ तो आर्मी काप तो अवतिददी निरणा 

पर मृंहछोहुदते शरमावे तब ऐसा कहते हूं ॥ 


रा अीधान « 


' अ्थमकुसुम । 8१ 


' 88 जबर मारे रोने नदे ॥ जब जबरदर्त 
आदी बलात्कार दूसरेसे काम करा छेवा और उसको 
कहीं रोनिगाने भी नहीं देता अर्थात्‌ झिडकता है तब 
ऐसा कहते हैं ॥ 

'' १६५ मेवरी जल गई, पर ऐंठ न गई ॥ जब 
फर बज हृदय पुरुष बहुतप्रकार के दुःख देनेपर भी 
भपनी कुद्िसिता नहीं छोडता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

६६ निम्रकी आंखनहीं, उसकी साखनहीं ॥ 
पे जो बात आंखते नहीं देखी ऐसा ज्ञात होजाता 
३ तो वह कितने ही सौगंध क्‍यों नखावे पर नहीं मानी 
गोवी वेब ऐसा कहतेहें ॥ 

३६७ जन्मके दुखिया, सबसुख नाम ॥ जब 
शी भथवा कर्मी अपेक्षा विरुद्ध नाम होता तब 
गे ऐसा कहवेहँ ॥ ; 

3६८ जाके पांव न फटी विवाँई, सो क्या 
गाने पीर पराई ॥ जय कोई आदमी दूसरेके दुःख्े 


प्रथमकुछुम । ४३ 


साथ रहती है इसको प्रगट करनेंके हियि भी कहतेहें॥ 
» १७२ जानवरोंमें कोआ। आदभियोंमें नौजा॥ 
किसी व्यक्तिकी चालाकी प्रगठ करनेकी यह कहावत 
उद्याहरण रूपहे ॥ 

१७३ जिप्तकों कर, उस्तकों डर ॥ नो भादमी 
परैद भ्राबुरा काप करताहे उसको वह दरताहे 
अथवा दरता चाहिये इसके प्रगट करनेकी यह कहावत 
कही जातीहे ॥ 

१७४ जातक! बेरी जात) काठका वेरीकाठ॥ 

जब तक कुल्हाडीमें काठका बट नहीं छगाया जाता 
देव तक उसकी जाति याने लकडी नहीं कटती ) जब 
किसी जातिका मनुष्य कुछ अपराध विरादरी संबंध 
रुखाहे तव जातिके लोग बेरीकी नाई उसे देडित 
फेरे दब ऐसा कहतेहें ॥ 
'__२७५ जब तक जीना, तव तक सीना ॥ जब 
पके आधमी जीताह उसे एक न एक सांसारिक काम 
का रहता है तब छोग ऐसा कहवेंह ॥ 


शव कहावतकल्पदुम । 


१७६ जगन्नाथकाभात, जगतपत्तारे है4!| 
जब किसी कार्यमें जो छोकविरुद्ध भी हो उसमेंहि' 
प्रकार का परहेज न करके सब छोग धार्मिक की 
समझकर करने लगतेहँ वब ऐसा कहानातहि ॥ 

१७७ जो करे लिखनेकी गठती, उसकी ये 
होगी हलकी ॥ जो ठिखनेमें असावधानी कहँ 
हानि उठातेहँ उनके शिक्षार्थ यह कहावत कहीं जाती 

१७८ जांगे सो पांवे 3430: मनुष्प सदेव ब्पर 

सोये हो खोंवे ॥ मय सोते और ईए/ 
टाभ नहीं उठाते परंतु जो निरालसीहँ वे उथोग के 
जब दृव्योपार्नन करतेह तथ दोनों प्रकारके! मनुष्य 
समाठोचतार्थ यह कहावत कहतेहँ ॥ 

१७९ मिम्तकी तड़में टाड़ू, उसकी तदमें हैँ 
सुयागदी आदमी जिस तरफ दो परसेकी आमंद्ती * 
खनते उमी तरफ चापट्सी और लद्धोंचप्पी करों 
« पुदँच नाते, दव ऐसा कहा लाता है ॥ 


फटी 


यु 


प्रथमकुछुम । ४५ 
१८० जा विरियाना वा विरिया, गधे नोन 


देहदे ॥ जब समय कुसमयका विचार न करके कोई 
आदमी अपना काम (जो उसके लिये करना अ्त- 
भव है ) करनेको कहता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 

49 टेढी जंगली, घीव न निकठे ॥ जब 
तीषी वरहसे कोई काम नहीं निकलता बरन टेढेपनसे 
निकलता है तब ऐसा.कहा जाता है॥ 

१८२ ठकामें टका, ठकामें ठक्रा ॥ जब पैसे 
वहेंके पास पैसा आता और दुःसीकी दुःख अथवा 
पुफतान पहुंचता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 

१८३ टोपीकी इन्ततत, पगडी गायय ॥ आज 
फेल इस देशकी अस्त पोशाक पगढ़ी बांधनेके बदले 
कषग दूसरे देशकी पोशाक दोपी लगाना सीख ये हैं 
शी डिये अथवा जब टोपी खोजावी या उसके पहिन- 
की व्यय 'करनेंसे असमर्थ होते तब दोपीकीही 
रनित करना पड़ती है तब ऐसा कहते हैं ॥ 


४६ कहावतकल्पहुम । 


३८४ टांकीका घाव सहे तव ईश्ूर॥ (कक 
लीफ उठानेंके पीछे छात्र होता है ) जो छोग तकरी, 
के ढरसे अपना छात्र अथवा प्रतिष्ठा छोड़ते हैं व 
उनके शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं ॥ है 

_ १८५ टुकड़े २ काम चछे, तो मिहनतकीन 
करे ॥ ( आज कछ बहुथा हट्टे कट्टे मनृष्य भप्तां 
धंधा समझके भीख मांगते हैं )जब ऐसे कुपात दरवाने* 
पर आते हैं तब विवेकी दाता छोग उम्रकों इस कहा 
पत द्वारा लजित करके कहते हैं कि मजदूरी न करो॥ 

१८६ टूटीबांह गठे पड़ी ॥ जब कोई आप 
( पुरुषहोी या अंग ) जिसके द्वारा छाभकी आशा कर 
तैथे निरर्थक हो जाये और उससे दुःस उठाना पढ़े वर 
ऐसा कहते हैं ॥ 

4८७ टांगकी जगह डेंगड्रेकी छाठी॥ पर 
कशी उपयोगी पदार्थ ब्रिगढ़ जाता है और उसके 
बदले जिस प्रकार होसके दसरेके द्वारा निर्याह किया 
तब ऐसा कहते हैं ॥ 


44 


5/ 


!क 


प्रथमकुसुम । ४७ 


_ २८८ टर २ करना, सचकाझूठ बनाना ॥ 
80३ की सचचात जब किसीको झूठ बनाना होती है 
पैव वह स्पष्ट उत्तर न देंते हुए गठसट बातें करने छग- 
ता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

८९ टोड़र मछ कापेठ, लोगोंकी दिछगी ॥ 
एक भआादमीके साधारण किसी विपयमें जब दूसरोंकी 


हि 


हैतीका अवसर आदा तय ऐसा कहते हैं ॥ 

35० टाटपर पंचके बराबर, अमीर क्या 
गरीब ॥ जब किसी जगह जन सम्ह इकह्ठा होकर 
पकही आसनपर बैठता तथ यहां बड़े छोटे का विचार 
हों रहता तय अथवा जाति संबंधी का्योंगें जब ऐसा 
शैता है तब भी ऐसा कहते हैं ॥ 

५ ९) दूटे टांग कि होय निबेड़ा॥ ( कोई 
नगर जितकी टांगमे बहुत दर्दथा अस्पताहमें भाषा, 
'हैं उसके घावपर बहुत तेज २ दवाइयां लगाई गई 
जिससे उसे और भ्ीकष् हुआ किसी दिन ढाक्दर 


८ कहावतकतल्पदुम । 


साहिबने आकर उसका हाल पूछा तब उसे ऐं! 
कहा ) किसी कष्टसे पार पनेके समय ऐसा! कहते है! 
१९२ ठांट (छप्पर ) काटकर लक्ष्मी । 

( किसी मनुष्यने यह प्रण किया कि हम उगी! 
कुछभी ने करेंगे जब इखरकों देना होगा हे 
हमें ठाटकाटकर देगा, ऐसा प्रणाव मकागरों 
इकर चुपचाप लेदरहा, दो तीन दिन पीछे पाता 
नेकी हाजत हुई गये तो दस्त ने उतरा एक शाह 
को पकड़कर दस्त निकलनेका उपाय किया तो ईं 
झाड जड़से उसड़ पढा निसके नीचे दो पड़े हु 
मद्रासे भरे पढ़े थे तब भी उसने उन्हें महीं उठाए 
आर प्रणपर रहकर जा छेटा, रात्रिके समय चोर आपे 
दीवार सोदने लगे तब उसने कहा कि परमें कुछ नई 
है क्यों व्यर्थ परिभ्रम करतेहों यदि घन घाहदों हे 
परखानेम अमृक स्थानमें उठाटाओ, जप थे यहां गो 
, मी दैसने क्या ई कि उन पड्टोंमें सांप विच्छू होगे 


की 


प्रथमकुसुम | ४९ 


फयोकि यह 'घन उनके भाग्य का न था तब उन्होंने 
फोपित होकर उन सांप विच्छूभरें घढोंकी छप्पर काट- 
कर उसपर डाले, उसके भाग्यफा वह धन था इस लिये 
पिरेही स्वर्ण मुद्रा होगा तब उसने प्रणके 
अनुसार इृब्य पाकर अपने घरमें रक्‍्सा ) जब कोई 
आदमी उयम तो कुछभी न करे पर लक्ष्मी उसके पास 
उपतेके आंबे तब ऐसा कहतेहं ॥| 
१९३ डाकन वेट बेटीदे, किले ॥ 

हानि पहुंचानेका जिसका स्वभावहे ऐसे ओरसे कोई 
छाभ्की आशा करे तब ऐसा कहतवेंहेँ ॥ 

/ / १९७ डेढ़ पहोली रमतिछा, मिरनापुरकी 
'हाट ॥ जब आदमी थोढा पदार्थ पाप होनेपर उसके 
20% २ विचार अथदा शेसी कहतांहे तब ऐसा 







९५ डेढ़ पेड़ बकायन, मियाँ बागतले॥ 
उपरोक्त अनुसार ॥ 


ज्‌० कहावत्‌कल्पदुम । 


१९६ डारका चूका बन्दर, वातका एव 
आदमी ॥ जम कोई आदमी ठीक अवप्तर परही 
करके हानि उठाता तब ऐसा कहतेह ॥ 

१९७ ठाठमें शेर॥ जब कोई अस्ततवित वा 
होजातीहे तव ऐसा कहतेंहँ ॥ 

१९८ ठाई चॉवठकी सिचडी॥ जय पा 
मनुष्प अपनी २ इच्छानुसार परथक्‌ २ कार्य कर 

तव ऐसा कहतेहँ ॥ 

१९९ तठयार मारे एकबार, शद्दतान मी 
बार २॥ जय कोई आदमी किसीपर कुछ उ्ाँ 
करके पीछे अपना भह्रसान बार २ पताके उसे था ४ 
या दवयातादू तव एसा कहतेहू ॥ 

२०० तुम्दारी डाद़ी जठने दो, हमारा दिया 
बठने दो ॥ नव दू्मरेका नृकसात दोते हुए. ही 

भआपदा परयानन गांठतां चाइताई ते एसा कहतेद 

२०१ तीनमें न तेरइमें, टोठ बनायें देरमट 


कर 
ऊँ 


प्रथमकुसुम । प्‌ 


भो आदमी किसीसे कुछ प्रयोजन न रखके अपनेदी 

आगे मस्त रहताहै तब ऐसा कहतेहँ ॥ 

,. २०९२ तीनोंपन एकसे नहीं जाते ॥( आदमीके 

'सैब दिन एकसे नहीं निकलते ) जो लोग सुसमें फूले 

''हों समाते और दुःखमें हाय २ करते उनको शिक्षार्थ 

यह कहावत ॥ 

| २०३ तीरथ गये तीनोंजने जो मनुष्य दुष्क- 
चित चंचल, मनमोर। रत्ती- | मौहें यदि वे तीथे 
भर पाप घंटो नहीं सोमन | ण ध॒र्मेदत भादि 
छागा भर भी करें पर उनकी 

फपद कृतरनी नहीं छूटती तब ऐसा कहतेंह ॥ 

२०४ हूं मेरी जिकरफमें, में तेरी फिकरमें ॥ 
जब फोई आदमी किसीकी बदनामी ही करता है 
तो दूधरा उपतको भारी हानि पहुचानेका उयोग करता 
'है तय ऐसा कहतेहे ॥ 

२१७०५ तीर नहीं तो तुकका ॥ निस्त कामकी परा 


फु्््‌ कहाववकल्पुदुम | 


करना चाहते हैं पर वह थोढा ही हो एकता ६ 
ऐसा कहते हैं ॥ 

२०६ तंबिकी मेस, तमाशा देख ॥ जब 
वाला आदमी सब कुछ संभव असंतव कर सं 
तब लोग ऐसा कहते हैं ॥ 

२०७ तिनका की जोट पहाड़ ॥ थीरे 
या छोटेंके बलसे जय घढा काम सिद्ध होता तब 
कहते हैं ॥ 

०८ तेठीका तेठ जले, मसालची की 
फूछे॥ मित्तका सर्च होता हो वह तो सोच ' 
पर देसनेवाड़े या जिनके हाथ सर्च करापा णात 
वे किक्र करें तय ऐसा कहते हैं ॥ 

२०९ तलवारके घावते वचन का घाव मे 
( तठवार का घाव पूर जाता पर कुबचन या 

)कोई भी आदमी ययों नही उसे ऋुवचन मे! 
अमद्य होता हैं यहाँ तक कि मातके पीछे जावे 
+ वैष्यार हो जाते तब ऐसा कहते हैं ॥ 


प्रथमकुसुम । ३ 


२१५० तीन कोर भीतर; तव देवता पीतर ॥ 
/मित्त समय अति भूखा होता है तो उसे सिवाय भोजन 
करनेके दूसरा काम नहीं सुझता तब ऐसा कहां 
जाता है ॥ 

२११ तलवार किसकी, मरिगा तिसकी ॥ 
मिप्तके हाथ जो पदार्थ होता वह उत्तीके काम आता 

है पास न हो तो उसके किस कामकी, तब अथवा जो 
तलवार चलाना नहीं. जानता हो उसीका तलवार 
साथंक हेजब छोग तलवार घरपर रख आते या 
बापत्ती लेते पर चलाना नहीं जानते अथवा चलानेका 

, साहस नहीं होता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

, __२१२ तलवार ते देदी, परम्यान मेरे मारें 

ः देंगे ॥ जब कोई आदमी असली प्रयोजनीय पदार्थ 

 तोदे देबे और कुछप्ी सेइ न करे परंतु तुच्छ पदार्थके 


देनेमें असमंजस करे अथवा दुःखी हो तब ऐसा 
कहते हैं ॥ 


हे 


| 


प्रथमकुछुम । > 


गो मनुष्य अपनी सुन्दरतांके धमंडमें कुछ काम नहीं: 
करता तो उसके धिक्वारनेकों ऐसा कहते हैं ॥ 

२१७ दिलबोर खान पिरफोड छूडना॥ 
जब कोई मनुष्य आपसकी छडाई में कोघित होकर 
हेघन ढ(नवांहे तो उसका कोध शान्ति करनेकी ऐसा 
कहानाताहि ॥ 

२१८ दूसरेकी आश, सदा निराश ॥ नो 
आदमी अपना बल कुछभी न होते हुए दूसरेके भरोसे 

कोई कार्य जो सामथ्येंसे बाहिरहों करनेकी ठानताई 
' पर पूरा नहीं पढ़ता तब ऐसा कहतेंहें ॥ 

| २१९ दिलनाने सो दिलदार ॥ ( जो आदमी 
सं दृर्तरेका दिल देखकर काम करता है वही मित्र है) 
| गंब कोई आदमी इच्छा विरुद कामकरते हुए अपने 
/ फी मित्र कहृताहै तथ ऐसा कहते हैं ॥ 

* २२० दमडीकी हंडी गई, कुत्तेकी जात पह- 
। पानी ॥ ( थोडा ही वातमें जाति कठीसे भी जुभदई 


प्‌ कहावतकल्पदुम । 


जो कला खुल आई ) जब थोड़े ही नुकसातते किए 
का स्वभाव ज्ञात होजाताहै वव ऐसा कहा जाते 
२२१ दुनियाँ दोरंगीहे ॥ गव एकही वा 
कोई सुख और कोई दुःखमावता अथवाजव किस 
काममें छाज्न होनेपर छोग प्रशंसा करते परन्‍ह वी 
हानि होगेपर निन्‍दा करते तब ऐसा कहा जाताहे ॥. 
२२२ देशी कुतिया विलायती बी ॥ 7 
छोग अपने देशका चाल चलन छोड दूसरे देश 
आचार व्यवहार बिना योग्यताके अंगीकार करों 
तय उनके लिये यह कहावह चरितार्थ होती ॥ 
२२५३ दूधका जछा छांछ फूक २ करे पीता 
किसी कामम जब अधिक हानि अथवा दुध्स हवा 
तो दूसरीवार छोटे काममें भी अधिक सावधा 
रक़सी जातीहे तय ऐसा कहतेंई ॥ 
२२४ दिनभर चले, अढाई कोंस॥ नर रु 


प्रपपकुछुम । ७७ 


कम रींग २ कर पीरे २ झिया जाता हो तष देसा 
नई ॥ 
२२५ दिन दूना, शत घोगुना॥ जय फिसीकी 
जि पति मे प्रमाण इंदि होतीह तप ऐसा फद् जाताई 
२२६ दुविषाें दोनों गये, माया मिडीन सम 
नो आदमी दो जगह या दो कार्मेर्मे चिच रसता भीर 
' एकशी पूरा नहीं पढ़ता तय ऐसा कहते अथगा दो 
 जगहसे मिलनेफी आशा रसते हुए को एफद्दी रथठ्से 
प्राति ने हो तमभी ऐसा कईवेई ॥ 
२२७ दो घरका पाहुना भूखामंरे ॥ उपरोक्ता 
( नुसार ॥ 
१२८ दूधरीं अरुदो अपाद ॥ एक दुःस होते 
पर्योगसे दूसरा दुः्स नब उपत्यित देता तब पे 
। सा कहा जाताह ॥ 
! ,२२९ दुकानपर भैठने नदे, अच्छ तौठना ॥ 
9 भादवी पाठ तो बैठने न दे ओर कोई उप्तसे परिचय 


स्क् 


पट कहावतकल्पहुम । 


करके लाभकी आशा करे तय ऐसा कहो । 
२३० देश चोरी, परदेश भीस ॥ ( गो 
बिना जाने समझे सफलता नहीं होती इसी पका? 
चयके स्थानमें भीख मांगते ठजा भर्तीहे ) 
फोई आदमी बहुत दरिद्वी और दुःसी होगाता है 7" 
ऐसा कहता है ॥ हे 
२३१ दगाकिसीका सग्रा नहीं॥ परगेएा 
छोग जब अपने कर्तव्य द्वारा दुः्स पाते वा ह 
कहा जाता है ॥ अथवा दगाबाज छोग किप्तीरो 
दगा करने से नहीं छोडते तबभी ऐसा कहोंह ॥ , 
२४२ दमढीकी ठोकर टकायुढाई ॥४ 
कार्मक नये अधिक दाम मगिनति तय ऐसा कह 
२2३ दमडौकी मुर्गी नोटका चंबा 
जब हिमी पदार्थक्रा अर्मवित अधिक मो के 
जाता तब ऐसा कहतई ॥ | 
३४ दिया तले अंधे ॥ महा विशेष विवा 


>>उक्ी। | 


प्रथमकुछ्तुम । ७० 


; रथल हो यदि वहां अंधेर चले तब ऐसा कहते हैं॥ 

२३५ दुए देवकी, भृष्ठ पूजा ॥ जो आदमी दुष्ट 
| जब पृह सज्जनतासे भसन्न न होकर दुजेनतासे 
तन या ठीक हो तब ऐस[ कहा जाताहे ॥ 

२३६ दे दिया, संगलिया ॥ कंजूसोंकों दान 
के शिक्षार्थ अथवा दानियोंकी परशंसाके लिये ऐसा 
हतेहँ ॥ 

२३७ दमर्डीके तीन २॥ जो मनुष्य अत्पंतत 
उेकी इजतका होताहे तो उसके बारेंमें यह कहावत 
ही जातीहे ॥ 

२३८ दया धर्म नहि तनमें )जों छोग दया प- 

मुखडा क्‍या देखे दर्पणमें ॥ ( मंको छोड केवल 
हिंकार और ज्ोग बिलासमें मस्त रहते उनके शिक्षार्य 
थव्ा जो बुरा करके भला फूल चाहते उनके उपहा- 
रथ यह कहावत कही जातीहे ॥ 

२३९ धोषीका कुत्ता, पर का न घाटका ॥ 





६९ कहावतकल्पह्रम ॥ 


गे आदमी दो स्थानका रहनेवाला होकर किए] 
ही आरामनहीं पाता तब ऐसा कहते |! 

२४० धीरासो' पे 
गणित 


उतावलीस काम मिगाइलिता “वीं उसके 
के 


अथपा जो पीरजसे काम सुधार छेंवाह 
। 


देश कहतेंह ॥ 
२४१ थाके चटे॥ ने गिर पड़ी । 
अधिक उतावी करके दु्स नि उठते रे 


शिक्षार्थ पह कहावत हे 
२४२ नेकीका बदला बदी ॥ व 
ज्दाकि बदले इराई के हू तमऐसा बहा जाती 
२४३ नये २ दाकिप नई श्या्॥ ह.. 
हाकिमकी भाग दमरा आती है वी यहुभ 
दे कार्यद नारी करता है भी बृहिटिक वि 
मई साथास्णकों इाशर्पी हते हैं ॥ थे 
कष्ट वात दि 0 


दरधा 2 | 


हि] 


! “प्रथमकुसुम। ध्पे 
२४४ नाक कटी परहट न हटी ॥ जब हठीले 
शदमी चाहे कितनाही दुःख ओर हानि सहलेते पर 
पवीटेव नहीं छोड़ते तब ऐसा कहा जाता है ॥ 
२४५ नाच न आते अँगन टेढा ॥ किसी 
#मके करनेकी युक्ति दथा साधन ज्ञात न होते हुए 
प्रपानकी दोप दियाजाता है तब ऐसा कहतेई ॥ 
“२४६ नकूटेकी नाक कंढटी, सवागन ओर 
बढ़ी ॥ जो आदमी निज ये अपपान होनेपर भी 
कुछ ध्यान न करके अपनी चालकों दिनिप्रति वद्धि 
देते जाते देय ऐसा कहा जाताहै ॥ 
। २४७ नोंगी भी कि सूसठछ भाड़े ॥ बिल 
कूल न होनेकी अपेक्षा जब थोढाह होता है तब ऐसा 
फुहेतेई ॥ 
4 २४८ नाम बडे दशेन थोडे ॥ जिसकी परो 
ऐेपिक परुसा सुनी जे पर पत्पक्षमें कुछ भी 


में 
हे 
तप ऐसा कहानावहि ॥ 


धरे कहावतकल्पदुम । 


२४९नाम पहाडखां, बोले तवर्ची॥ मिस री 
चटठप्पन प्रगट हो परकाम करनेमें नपुंसक हो तर ९ 
कहतेंहँ ॥ 
२८० नेकी कर दरियामें डाठनिय हि! 
कुछ उपकार फरना तो फिर कभी मुंहपर ने हो! 
छोग अपने किये उपकारकों बार २ कहोंईँ मा 
रिक्षार्थ यह कहावत ॥ + 
२८१ नाक नॉगीगले हमेल ॥ गिर पी 
आवश्यक्ता हो उसकी इच्छा न करतेहुए भरी! 
श्यक पदार्थ चाहनेपर ऐसा क्या जाताहि॥ 
२७२ नाईकी वरातमें सभी ठाकुर॥ (7 
सबकी परात॑र्म कमीती का काम करतेई पर |! 
बारानमें कमीनीका काम कौन करें ) गई सत्र 
द्मी बगपरीके हों यहाँ निश्ट्ट अबवा परित 
कार्य भाषदे ह्वीर कोईशी न करे तय ऐसा श 
२६४ न नंद नगद मे लेरद रथार ॥ तप ४ 


प्रथमकुसुम | धरे 


मफाईसे करनहे और कोई उसमें घांश! करताहों तो 
जे समझानेकी ऐसा कहतेहे ॥ 

२७४ नामी वनियोँ कमाखाय, नामीचोर मा- 
एजायु॥ जो अच्छे काममें बढ़ चदकर सफलता 
पाता है बह पन और बटप्पन पाता पर जो बुरे काम 
में बदचद कर होता चह जब भारी हानि और दुःख 
पैदा तय पह कहावत कही जाती है ॥ 
| २५५ नया नव गंडा, पुराना दस गंडा ॥ 
बह गये आदभीकी अपेक्षा पुराना पुरानेकी कम कदर 
शिगाती है पयपि दोनों एकसेहों तब ऐसा कहते हैं ॥ 
! २५५६ नोकी लकड़ी, नब्बे खर्च ॥ जब अल्पू- 
भल्पके पदाथके लिये आदमी अपनी अज्ञानतासे 
चहुत सा धन व्यय कर देताहै तब ऐसा कहते हैं ॥ 

... २५७ नप्तीद वरका खेंत भूत जोततांदे ॥ जय 
फंसी भाग्यशाली का काम सबलोग बिना कहे स्वय 
“मेष करनेको तत्पर होजाते या कोई काम पूर्व पृस्योदय 
दि स्वपमेव होनाता तब ऐसा कहते हैं ॥ 


$ 


'.> 


8. 
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लय: 


प्रथमकुसुम । ध्च्ज 
मिप्तने जो दुःख कभी नहीं देखा ओर इकदम किसी 
परेकाओी दुःख देखे तो अपने पर ऐसा दुःख पड़ेगा 
जा विचार करके दुःखी होते तब ऐसा कहतेंहें ॥ 

२६३ परमुई सास॥आसों आये आँसू ॥ जब 
दुखपडे तब तो शोक न किया जाय प्र बहुत दिनों 
पीछे केवल दूसरोंके बतानेकी शोकप्रणद किया जाय 
गैप ऐसा कहते हैं ॥ 

२६४ पूतके लक्षण पाठने ॥ जब किर्साके 
लक्षण या सुदक्षण अथवा अच्छा या बुरा नतीजा 
गय आरंसहीसे ज्ञात होताहे तब ऐसा कहतेंहें ॥| 

२६५ पड़िया मोल, भेंसरुग्रोना ॥ गब थोडे 
बल्यका पद्ये लेकर अधिक मोलकी पस्तु रुगीना 
, मुख ) मांगे में चाहे तद ऐसा कहतेंहे ॥ 

२६६ पे न लिखे, नाम विद्याधर ॥ गोग्पता 
सैयवा करतृतिके विरुद्ध नाप होनेपर ऐसा कहा जाताहै 

२६५ पडिझी पछतायेंगे, सूसे चने खायेंगे ॥ 


प्रथमकुछुम | द्ड 


शीश एकत्र होकर करटालतेंहें तब ऐसा कहतेहें ॥ 
५ २७२ पढ़ें पारसी बेचें तेठ ॥ जब उदोगतों 
भइप्पन पुनेका कियाजावे ओर भाग्यवश विच्दित 
कार्य करनापढ़े तब ऐसा कहतेंहे ॥ 

२७३ पानीमें रहकर मगर से बेर ॥ जिस आद- 
मय सदैव कपड़े उससेही बेर करके कोई निर्वाह 
का चाहे तो संदेव हानि उठानी पड़ती तथ ऐसा 

हे ॥ 

२७४ पराई हँसी, गुड़से पीठी ॥ दसेरेकी हंती 
फरेमें पैसा सचे नहीं करना पड़ता यही वएण है 
कि सहजहीम सब लोग दूत्तरेकी हँसी करनेको तैप्यार 
शेजातेह तप ऐसा कहा जाताहै ॥ 

२७५ पांता पड़े सो दाव ॥ जैसा भाग्यवशात्‌ 
भादष्मीपर बीवदाहे तेसाही भुगतना पढतांहे तथ यह 
कहावत कहवेंहँ ॥ 

. २७६ पचे सो खाना, रुचे सो बोलना ॥ हर- 
। के बात या काम योग्य करनेंके लिये शिक्षाहे ॥ 








प्रथमकुछुम । दके 


२८२ बाबले गांवमें ऊंट आया, छोगोंने नाना 
्रमेधर आया ॥ जहां कहीं गॉवड़ेके अज्ञानी छोग 
फगई साधारण पदार्थ देसकर उसको बडा और आश्र- 
प॑ कारक समझते तथ ऐसा कहाजाताहै ॥ 

२८३ वासी बचे न कुत्ते खायेँ॥ जो काम 
परिमितितासे किया जावे ओर पीछे आधिक्यताकी 
आवश्यक्ता आपदे तब अथवा कंगाल आदमीसे 
निसके खामेके बाद रोटीका टुकड़ाभी नहीं बचता कोई 
मांगने आधे तब भी वह ऐसा! कहताहे ॥ 

२८४ वक़तपड़े बांका, तो गषेसे कहिये काका 
जब अपना काम अटठकता तो तृच्छ आदमीकों बढ़ 
'प्पन देकर उसेके साम्हनेश्ी दीनता करनी पढती है तब 
ऐसा कहा जाताहे ॥ 

२८५ बापराज खाये न ॒ पान, दांत निकार्ले 
निकले प्राण ॥ जब कोई कंजूस आदमी मिसने 

' कभी कोई करतूत न की हो ओर बडी २ थाते मारे 
तब ऐसा कहते हू ॥ 


प्रथमकुसुम । ७१ 


२९० वेलन कूदा, कूदी गोन ॥ जिससे कोई 
| भेदीं बूचन कहाजांवे वह कुछभ्ी ध्यानमें न लावे 
न दूसरा चिद्‌ पडे तब ऐसा कहंतेह ॥ 

२९१ बाप न मारी मेंडकी, बेटा तीरन्दाज ॥ 
प जब फापरताके काम करता हो ओर वेद बच्च 
तकी बातें करे तब ऐसा कहाजाताहै ॥ 

२९२ बुट्ठीधोड़ी ठाठ लगाम ॥ जो काम जिस 
वसरका है उसपर न करके कुअवसरपर कियाजावे 
प अथवा कुरूप शरीर होनेपर अधिक #ंगार किया 
(ताहे तय भी ऐसा कहते हैं ॥ 

२९३ वक्त भूठता, प्रवात नहीं ॥ आपत्तिके 
मय कोई कठोर वचन कहे और पौछे देवयोगसे 
॥पराद्ि चली जावे तो आपत्ति स्मरण न होके जब 
ह कुबचन स्मरण आताहे तब ऐसा कहा जाताहै॥ 

२९४ बड़ेमियां सो बड़े मियां, छोटे वियां 
त शुभान भछा ॥ जब जेंठेकी अपेक्षा छोदा भाई 


प्रथमकुछुम । ७३ 


२९९ बानियाँसे सयानों, सो दिभानो ॥ 
अबानियां हरएक कार्य पृ्वोपर विचारके बहुत साव- 
'धाजीते करता है ) जब फोर अपनी चतुराई पंगद 

रनेके लिये बनियेकों बेबुकूफ बनाता है तब ऐसा 
ते हैं ॥ 


३०० विछोना देर, पेर फेलाना॥ अपनी 
भापदलीके फ्ीतर व्यय करनेफे शिक्षा यह कहा 
पेत कहते हैं ॥ 


३०१ बापसे बेटा सवाई ॥ जब भापते बेटा 
किसीधी बातमें बद चंद कर होता है तब ऐसा कहा+ 
जाताहे ॥ 


३०२ बांधे लंगोटी, नाम पीताम्पर दास ॥ 
कुछ भी पास न होनेपर पर जो बदप्प्नका नाम रखे 
'दघ ऐसा कहते हूं ॥ 


३०३ चन्द्र दया जाने अदरसका स्वाद ॥ 


प्रथमकुसुम । छजु 


३०८ भौजीकी येली, देवरा तशफी करे ॥ 
थे आदमी दुसरे काममे अपना नाम चढाता हें 
प ऐसा कहते हैं ॥ 

४०५ भेसके जागे भागवत्त, मरे २ रोंथाय ॥ 
अतानीके साम्हने अच्छे २ उपदेशोंका फल निष्फल 
शव दब ऐसा कहते हैं. ॥ 

३१० भेंसवडी, के अक्कछ ॥ जो ठोग अकल 
फो तुच्छ समझके धन बढ़ा समझते हैं तनके भ्रम 
शोषगारय अथवा छोटे २ बालकोंकी बुद्धि जांचनेके 
डिपेप्ी ऐसा कहते हैं ॥ 
$ 2११ भोलेका शमदाता॥ जब किसी सीषे 

आदमीको भाग्यवश सर्वे प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं 
( पंष ऐसा कह्टा जाता है ॥ 
!:.. ११२ भूर्तेफिघर बेटावेठी ॥ मिसके पात कि- 
[पी पशर्थेका होना निषट असृश्व हो और तिसपर को- 
'ईं शो रद ऐस के ॥ 


प्रथमकुंसुम । ७3 


३१८ भय विन, प्रीति नहीं ॥ ( हरएक काम 
भयसे सुधरता अथवा भ्यके कारण लोग प्रीव भी 
फरतेह ) जब कोई आदमी निरंकुश होनेंके कारण 
अग्रेष शावसे का करता तथ ऐसा कहाजातहे ॥ 

३१९ भात छोडना पर साथ नहीं ॥ झुसको 
त्याणा अच्छा है पर साथ छोडना नहीं इसशिक्षांके 
हिये अथवा जो छोग जौभके लोडुपतासे साथ अथवा 
मेल तोददेतेद उनके शिक्षार्थ यह कहावत कहते ॥ 

३२० भूखा बंगाली भात २॥ जो पदार्थ मनुष्प 
बहुतायतसे ओर सरदेव खाता रहता है उसका अफ्यास 
'पठजाताई जब भूख लगती या आवश्यक्ता पढती वो 
बद्दी मांग आता तय ऐस कहनतेंहें ॥ 

३२१ भागे भ्रूतकी मूंछ ही सही॥निससे कुछ 
भी मिलनेफी आशा न हो यदि थोदाभी मिल्नावे या 
'लेयायें तथ ऐसा कहते ॥ 

३२२ मुंददेसकर वांसेंकरना ॥ जो ढोग भपनी 


प्रथमकुसुम । ७९ 


होग योगके लिये धर्म काम करते हैं उनसे शुद्ध हृदय 
शरला जो धर्म काम करनेकी सामथ्यं नहीं रखता ऐसा 
फेहता अथवा जब संपत्तिवान पुरुष हरएक कामका 
महल समझ अपनेको घरहीमे सर्व छुसी मानते हैं तब 
भी ऐसा कहा जाताहै ॥ 

३२८ मुंड मुंडाई तभीओलेपडे ॥ कोई काम 
अवकाश पाकर आरामके लिये कियाजावे देवात इस 
प्रकारका दुःख उपस्थित हो कि उस कामफे कारण 
अधिक दुःखदाई होगे तब ऐसा कहतेंह ॥ 

३२९ मूखे वेद्यकी मात्रा, बेकुंठ की यात्रा ॥ 
जो मूर्ख देय हे उनसे कोई ओपधि कराके जब आ- 
रोग्य होनेके बदले अधिक रुज ग्रस्त हो जाता है 
तब छोग ऐसा कहते हैं ॥ 

३३० मानो तो देव, नहीं तो पत्थर ॥ (इस 
संसारमें जितना कुछ संबन्ध है वह सब मानने से है 
दिना मान्य बुद्धिफे सब निरथेक हैं जो कहते हैं कि 


प्रथमकुस्ुम । <१ 


“३३५ मांगे भीस, नाम रुसपतिराय ॥ योग्य- 
अके विरुद्ध नाम होने पर ऐसा कहा जाता है ॥_ 

शे१६ मा के पेट क्ुम्हरार का आवा, कोई 
काला कोई गोर ॥ एक स्थानसे लो पदाथे उत्पन्न 
होते वह भी जिन्न प्रकारके होते हैं इस बात की यथा 
ताक लिये यह कहावत कहते हैं ॥ 

३४७ मेंडकी को भी जुकाम ॥ णो आदमी 
हर हैं और सुकुमारता का नाम भी नहीं जानते 
दिये दूसरोपर प्रगट करनेको सुकुप[रता जनावें तब 
सा कहा जाता है ॥ 

३८ मन जाने आप, माई जाने बाप ॥। गूढ 
एपेंके हृदय का भेद ज्ञात न होंते हुए ऐसा कहा 
जाता है ॥ 

३१९ मारने बाठेसे बचाने वादा बड़ा है ॥ 
जब किसीकी दुःस अथवा हानि पहुंचानेके उपाय 

करे पर भी भाग्यवशात फोई दुःख अथवा हाति न 
2 


| * । प्रयमकुसुम । ८] 


पमासू मायने की क्षी आदत पठजातीहे मिन लोगोंकी 
ंगनेकी आदतहै उनकी तथा तमाखू खानेबालोंकी 
निन्‍्दार्मे ऐसा कहते हैं ॥ 
: ३४४ भा खनि न दे, वाप भीख न मांगने 
॥ भय फोई काम छाभके लिये किया जाता हो पर 
उसमें कई लोग बापक हो जायें तब ऐसा कहा जाताहे 
' ३४५ मनमें भावे, मुडी हिलावे ॥ जिसकी 
भान्तरिक इच्छा तो है पर छोगोंकों बतानेकों या 
दलित होकर इनकार करता है तब अथवा गिसकों 
जो मात पसंद होती है उसके लिये जब वह किशित्‌ 
'इशारा तो करता है पर लज्ावश मुंहसे कुछ नहीं 
बोटता तय भी ऐसा कहते हैं ॥ 

३४६ मेरे बापने पी साया, मेरा हाथ सूंपो॥ 
जप फोर आदमी ऐसी दो पार्वोकी मिला देवांहे 
जिनका कुछभी संघंध गहों तय ऐसा कहतेंईँ ॥ 

३४७ मुसमें राम, वगटमें छुरी ॥ गो टोग 


प्रथमकुमुम | <डजु 


३५२ रिसानी थाई एुंभार ठोंचे ॥ जब कोई 
ग्रदमी ऐसे अदपीके दारा साया जाप रूस जाता हे 
के मिमका कुछभी ने करसके, और फ़िर अपनेसे 
गए और बुच्छ छोगोंकी अपनी संतृध्ताके छिये 

देवाह तय ऐसा कहते ॥ 

२३५४ रोन फुमरईकी कुतिया॥ (कहानी ) 
नि ओर कुमरई, ऐोटे २ पाप पहुतह्ी मग्दीक्ड 
| एक झुतिएा थी। एक दिनफी झातदे कि दोनों 
॥एम ज्योनार हुए, कृतियाने सोचा कि दोतों गहरी 
गुइन शा इस लिए दो पहरकतों रौनयें भार बसा 
के होगे भोगन एरर्ं तर उसने सोझा पहाँ फर्यों 
हर मुएवफ पुमरई जाऊं ॥ नद दर्शा गई हे ऐसा 
कि बहा भी लोग र्णएेर्ट । इस टिप्रे ऐदशों 
शाम भाषी हो पद दराजीई कि लोग स्राकर इसे 
एए भीर झूटग ही गएदर लेपणा दए दी पषराई हुई 
इयर भागी पर ररो भी रते छह इ॒सा भगशे 


प्रथमकुसुम ।: ड्७ 


३५७ रहे बांस न बने बांसुरी ॥ जब कोई 
भादी अपने शन्रुके मूलतककी नाशकरनेका उपाय 
करते हैं तब ऐसा कहा जाताहै ॥ 

३५८ राजा माने सो रानी ॥ छाना ( कंडा ) 
बीनती भानी ॥ जब किसी ओछे आदमीका महत्पु- 
रुप घठप्पन अंगीकार करलेतेह तय सबको भी मानना 
पढताहै ऐसे अवसरपर यह कहावत फही जाती है ॥ 
* ३५९ राम २ भजना, यही काम अपना॥ 
जो सन्त लोग संसारसे विरक्तहँ उन्हें जब कोई सांसा- 
रिक कार्मोमें लगानेकी शिक्षा देनेलगवा है तब ऐसा 
फहा जाताहे ॥ 

३६० रहतेथे बनखंडमें, रखतेये पे] णो 

जेसो जेठमास तेसो वसकारों॥ ४छोग 
सर्ददा वनमें रहते ओर सांसारिक आचार. व्यवहार 
को नहीं जानते अथवा जो बिलकुछ भज्ञान भीर 
गयौर होतेंद उदकी उपगामें युद्ध फ्दादद कही जादीहै 





अ्रथमकुसुम । <९ु 


३६६ लड़नादे पर विछुडनानदे ॥ मिस घरमें 
आ आदमी होतेहें उनमें कुछ न कुछ खटपद अवश्य 
होतीहै कई छोग ऐसात्ी कहतेहें कि अठग २ होना 
ओ जिससे झगडा न हो तव॒ सजन छोग जो देश 
कालके ज्ञात हैं इस कृहावतकों कहकर संतुष्ट कर- 
देवेहँ ॥ 

३६७ लोभी गुरुःछाछची चेछा ॥ जब दृष्टको 
दुषही शिक्षा दाता मिल जाता या एकसे दो नीचोंका 
एंबंप होजाताहे तब छोग ऐसा फहतेह 0 

३६८ लडकेकी दोस्ती, नौका जंजाठ॥ 
भज्ञाव भादमीसे मुहब्यत करके जब समय कुसमय 
का विचार न होते हुए सताये जाते हैं तब ऐसा कहा 
जाताहे ॥ 

३६९ लड़केकी यारी, गधेकी सवारी ॥ अवि 
वेकीसे पिष्रदा करनेते उसकी अविवेकताके कारण " 
एप घश्नामी उठाना पड़दीहै तव ऐसा कहतेंहँ ॥ 


प्‌ 





प्थमकुछुप । ९१ 


३७५ सूझेन थाने, नेससुसनाम ॥ जम पोग्य- 
के पिरृद्ध भाग होता है तय भी ऐसा कहते हैं ॥| 

३७६ ऐिरें दालरोटी, सवेगात छोटी ॥ सपसे 
िंते पनिकी फिकर फीमाती तब ऐसा कहते भपया 
ऐएपुर्मकि लिये संदषमे दाठ रोटी साते आये एँ 
आगरछ के आपार प्पवद्ार देस गवयुवकोंकि शिक्षा 
भी पह फहाएत कहते हैं ॥ 

३७७ सीधी भेंगुठी, पीव नहीं निकटता॥ 
गप दृ्ट मनुप्पसे कोई आर्मी भपतरा फाम मीधी 
रए निरटना घाटे भीर मे गिकले हम ऐसा कटा 
एज! ६ ४ 

३७८ छिरफोड़ ठहना, जाप छोड़ साना ॥ 
गए कोई झारपी छराई हजिेपर झपने इदृग्श्मे झत्त- 
॥े रोग राएगा हंसी उसके शिक्षापे पर शारत 
सह जादी ६ ॥ 

३७६ शिर मैदापे, मदोदटका ॥ छर बाय 


24 गा करवा ह अरि काश औ३॥ _॥ 

ररमेपर कहे कि अबतो थोड़ा रहगया व 

वा है ॥ 

2० सो सुनारकी, एक छोहारकी ॥# 

।दमी किसीकों थोड़ा २ बार २ सताते पु 

कही बारमें ऐसा सतावे कि सबका वहा 
ऐसा कहा जाता है ॥ 

9 सांचको आंच क्या ॥ जब कोई भा 
छताहो और छोग घड़कावें तो वह ढरवा 
| कहते हैं ॥ 

२ सब रात पीसा ठेंकनी (परे) 

॥ जब कोई काम बड़े प्रिभमसे थो किए 
अन्तमें फल तुच्छ मिले तब ऐसा कवो हैं । 
३ सारा जाता देखिये आधा दीजे बॉ 
हाने होतीहो और दूसरेको आधी देंगे | 
त देदेना चाहिये जो लोग ऐसे निमुद्धि ह 


प्रथमकुसुम । ९३ 


कि उनका माल घाहे नए होजपिपर देनेमें तो हाथ 
प्रा है तय ऐसा कहा जाता है ॥ 

१८४ सुहाते की छात सह्दी ॥ अनसुद्दातिकी 
तमहीं॥ जय मिश्रकी गाली भी कोई सहे परा 
भुकी साधारण भाव भी बुरी लगे अथवा जहां भाति 
। भाशा है वहाँ दुपेचन सह लेवे पर नहां शामि नहे 
ऐफीसधारण बातसे भी अप्रसन्न हो तब ऐसा 
हा जाता है ॥ 

३८५ सना पर चोरेंका राज॥ जिम परमें 
६ दपापश्र आदपी नही उत्तके आदमी जप मन. 
नी चाल घटने लगते हैं दय ऐसा कहते हू ॥ 

३८६ सुकुपार बीवी, घठाई काटदँगा ॥ जय 
गई पद भारमी फंजुसरत और भ्दी पोशाक पहिन- 
॥ ६ व ऐसा कहा जादा है ॥ 

इ८७ संपात्तिसे भेट नहीं, बातंकि लठाटठे ॥ 
_फहानी॥ किसी समय एक ग्शठ जा भविही दरिहि 


क> 


९४ फहावेतकल्पठुम | 


था अपनी स्रीसे बोला कि परमेश्वर पन देवे गे ' 
ंसि अवश्य लेना चाहिये स्वीने कहा अक् 
भैंस भाजावे तो अच्छा है में अपने भाईके पर 8! 
दे आया करूंगी तब उसका पावि क्रोध करके की 
लगा क्योंरी ! मैं क्‍या तेरे भाईके वालतेमेंस ते 
ऐसी २ बात चीतमें मार पीटकी नौबत गुजरी )१ 


- मूर्स आदमी निष्मयोजन आपतसरमें झगने होते 


तब ऐसा कहा जाताहै ॥ 
३८८ सोपृतथी, भरु बिछी ] किसी आर्श 
ई ऊंधतेकी बिछोना _ को कोई कह 
हो और विसपर कोई आशभ्रय अथवा बहाना हि 
जावे जिससे उसका मनमाना काम पूर्ण हो सके अप 
जब आहसी लोग कुछ बहाना करके बैठ रहतेहँ ।' 
भी ऐसा कहाजाता है ॥ 
३८९ सांचीकदे खुड़रहे ॥:जो छोग ताप गे 
हैं वे यथार्थमें सी अर्थात्‌ विभिन्‍त' रहो 
शिक्षार्थ ऐसा कहतेहें ॥ 


॥| 


प्रथमकुप्तुम । द्जु 


: ३९० सांचेका रंग रूखा ॥ संदेवकी चाठ कि 
जबाद छोगांकोी घुरी लगती और झूंठी चापहरसीे 
बे प्रसन्न रहते जब ऐसा अवसर भाता है तो यह 
कहावत कही जातीहै ॥ 
|, ३९१ शोक का विवाह, सनोरोंके उजियाले॥ 
फोर काम जब बड़े उत्साहसे तो कियाजावे पर उसमें 
काम सब कंजूसीसे किया जावे तब ऐसा कहतेहँ ॥ 
' ३९२ सब झूठा मरगये, तुमकों तापभी न 
जाई ॥ अति पापी आदमीको जब पाप पुन्यसे नहीं 
हरता तब ऐसा कहतेहें ॥ 
( ३९४ सोबार चोरकी, एकबार साहुकी ॥ जब 
भादमी क्देबार दीप कर बचजाता पर एकबार पके 
जानेपर पूरा २ दंढ पातहि तब ऐसा कहतेहें ॥ - 
३९४ सुख कद्दना जनसे दुःख कहना मनसे॥ 
जो लोग छुसमभें तो किसीसे बोलते भी नहीं पर दुःसमें 
रे रोते . फिरतेंह उनके शिक्षार्थ .पह कहावत 
प्द्‌ गसी हि टी] 


आओद' ॥ 


३९९ सखीसे सम भला, जो शीघ्र उत्तरदे ॥ 

आदमी.किसीका बहुत समय व्यर्थ खोवा भौर 
 मदेनेका उत्तर नहीं देता पीछे घंडे दोघदेमें कुछ 
वे तय ऐसा कहाजाताहै ॥ 

४००.सर्बकेगुरु गोवद्धन चेछा ॥ जो आदमी 
से चाछ्मक और चतुर होताहे उसकी उपमामें यह 
गत कहतेह ॥ 

४०१ सेवाकाफलमेवा ॥ नो जिप्तकाममें परि- 
 फरताहै उसमें फलशी मिलताहे तब ऐसा कहां 
ताहे ॥ 

-४०२ -सुंइेभर छान, मूसठभर अंधपेर ॥ जहां 
[व घारीक बातका विचार कियामाता पर मोदी २ 
तोपर ध्यान भी नहीं दियाजाता तव ऐसा कहवेए॥ 


४०३ सूरतसे, कीमत पडी ॥ अच्छा रुप  हो- 


बे जम परदार्थका मृल्य बढजातवा तप ऐसा कहने 
है| के 55 + कक हे 


के 


प्रथमकुछुम । ५९९ 


'९ झादभी दूध डालेंगे यदि उसमें हम ३ घड़ा पानी 
(उ भ्ेंगे तो क्‍या जान पड़ेगा, ऐसासोच सय एक२ 
दा! पादी ढाल आये । बादशाहने सुबह आकर 
वा कि होन पारनीसे भरा है दूधका नाम नहीं तब 
रिबल को घुछाकर सब हाल कहा । बीरपल बोले, 
हैं पनाह । मेने तो पहिले ही अर किया था ॥ 

४०६ हाथमें सुमरनी, बगलमें कतरनी॥ णो 
गा याह्म तो साधुवृत्ति रखते हैं पर आंतरमें बड़े 
 झीर है हैं उनकी यथार्थता बतानेको यह 

गा, । 


-- - णोंहरी जाने ॥ भो मनृष्प 
अनमिप्त है जब उससे ऐसी 
4 है तब ऐसा कहते हैं ॥ 

» नेंदीं ॥ गहुषा पति- 
पिता जांचे केवठ ठोंगोंफे 
« उसी परते किसीरा 


; प्रथमकुसुम । १०१ 


लिपे बहुत २ बितती करते हैं तव ऐसा कहा जावाहि। 
“- ४१३ हाथमें सुमरनी, वगलमें कतरनी ॥ 
जो छोग घमोत्मा का रूप घारणकर छोगोंको ठगते 


हैँ उनकी पथार्थता प्रथण करने को यह कहावत 
कहते हैं ॥: 


४१४ हाथी निकल गया, पूंछ रह गई ॥ जब 
किसी का्येका बहुतसा अेश होजावे और कुछ शेप 
रहे तब ऐसा कहतेंे अथवा आदमी जब किसी कामका 
घहुतसा भाग तो करदेवे पर थोडिके लिये असमंजस 
करे तब ऐसा कहतेई ॥ 

४१५ हाथ कंगनकी आरती क्या॥ जो काम- 

था भातसाम्हने होती हो और कोई उसके लिये पूंछा 
पूंछी या निर्णेयकरे तब ऐसा कहतेह ॥ 

४१६ दिस्ताव कौडीका, बसशीश छाखकी ॥ 

जो लोग हिसाव तो कोदी २ का करते पर दान 

लाखोंका कर देंतेहँ उनके लिये यह कहावत कहतेंदें ॥ 


प्रयमकुंछुम । १७०३ 


काम करते हुए देवयोग से कोई दुःख उत्पन्न होजाताहि 
“पैब भ्रथवां जो लोग मनमें कपट रखके धर्मकाम 
करते और जब उनकी मनसाके अनुस्तार दशा 
होर्वहि दब भी ऐसा कहा जाताहै ॥ 

४२१ हााथीके दांतमें रांठ ( डॉडा )॥ जब 
बढ़े आदमीको तुर्छभेंट दीजाती और बह उसे तुर्छ 
समझता या बहुत खानेवालेफीं अल्प भोजन दिया 
जावे तय ऐसा कहतेंह कभीर बलपानके हाथसे छोटा 
काम सिद्ध न होनेप्रधी ऐसा कहा जाताह ॥ 

४२९ हाथीके दांत खानेंके ओर) बृतानेंके 
ओर॥ जप किए जादर्माके अफ्यंतरमें दो और बात 
रहतीदे भोर दूसरोंसि औरतरह की बातें करताहे तथ 
! रेसा कहते ॥ 

४२३ इंता तो सरवर गये, भये कागा पर- 
« धान 0 जहां पहिते सलन स्वामी दारा अषिकारके 

मनुष्पोंकी छुस मिल्तारहा हो यदि पीछे कोई दुष् 
उस स्थामपर आकर सतावे तय ऐसा कहते ॥ 


5 अछ- 


प्रणमकुदुम] १०७ 


८ भाती रक्ष्मीकी ात मारना: 
९आंख़ मीची तो सदा भँधेरा 
१० आंत भारी तो शीश भारी 
११ अंधेंके आांगे दीपक रखना 
१२ आ्ोकी कमाई नीदूमें गमाई 
१४ भागा फछे तो नीचानमे 
१४ भाग साय ते आंगर उगले 
१६ शांठिमें नमक, सच्चेमें झठ' 
१६ आन फँसे भई जान फँसे 
१७ आपकी लापप्ती पराई सो कुसकी 
१८ आप दीती के परवीत्ती 
१५ आप लिखे और सुदायांचे 
२० आत्तेका बोल वाला जातिका मुंदकाछा 
२१ उद्धवका लेना न माधवका देना 
२४ उठाऊका माठ वटाऊमें नाय 
२३ ऊंगतेका पांव पड़ना 


5 ८ 
8 छः अशकी 


प्रभमकुसुम । पृ०७ 


९९ गृगाकी पारती 

89 ग्रहणमें सांप मारना 

४२ गांवका जोगी आन गांवका सिद्ध 
9३ पासकी गेजीका कुत्ता खायनखानेंदे 
४४ चंडाठ चोकडी 

४५ घनेसे फोड़ना 


४६ घने खाकर द्ाथ चाटना 

४७ चमारका मठा ( छांछ ) 

४८ जलेपर नमक्‌ छीटना 

९९ णद्दां न पहुंचे रादे तहां पहुंचे कादे 

५७० झद मेंगनी पट व्याद 

८५१ गठी भूठीम जाऊं एक धंदेशालेती जाएं 
८२ जुकरो मरी सो मरी पेयम पर देसगये 
«३ देड़फी भागी साटी दोष कि मीठी 
८४ दुनिर्षा सुकताए शुकाने बाठा भादिये 
«८ देखतेकी छुगाई अंपाटेगपा 


*. ऋ 


कुण्ड कहावतकल्पदुम । 


७३ 


4६ दोरस्तामें छेन देन, वेरका मूठ 
८५७ धष्पा लगाकर माफ मांगना 
८८ धोबीका भाई पत्थर 23 
«९ थोषी बेटा चांदसा ; 
६० नकटीके साम्हने नाक पकड़ना 
६१ नकार खानेमें तृतीकी आवाज 
६२ न मिली नारी तो सदा बह्मचारी 
६३ नाक कद तो कटा, परषी तो चठा 
६४ नाचने वालेके पांव फरके 
६५ नोकरी पाथर परकी जड 
६६ पराया छडका पहाड चढाना 
६७ पड़ोसीकी दी फोड भोर भेरी एक 
8८ पत्थर पर पानी 
६९ पत्थर पिघलना 
५ ७० प|हुनेसे सांपपकडाना 
पांच अंग्ुछी बराबर नहीं होतीं .._ 


प्रथमकुसुम )+ * १०९ 


७२पांच अंगुली पहुंचो शोगेः' ' 
»१ पानीते पता पया 
7७४ पाऩीमें जाग छगाना 
७५ पाप पहाठपर चढ़कर पुकार ६7 
७६ पेसा कहीं झाठपर नहीं फलतेः' * 
, 3७ पोथा सो योथा पाठेते साथें' : » 
' ७८ बकरेकी मा बचचेकी कपतक खेर 
७९ पयूदपोकरः भाम खाना मंगिगी 
: ८० बारह पे दिलीमें रदे काम भरभेजेफाकिया 
. ८१ पिच्छूका मंतर न णाने सांपके पिलर्मे 
द्वाय डाले * $7/ ४: 
<२ भय पिलु प्रीत नहीं - ४०9३, +$ * 
<ह भई गति सांप छंद फेरी ४०४० 
<४ भरमभारी खीसा खाटी 7? " ॥ * 
<५ भरोसिकी भेंठ पादा व्यानी / 
<६ भटा एफफ़ो पिसकरें करे 'एकको दाय 


११० कहावतकत्पहुम । 


<७ भूखा धिंह तृण न साय & 
<८ भूछ सराकी, गोन गधाकी_..€ 
<९ भूरका लड़्वाय तो पछताय, ने साथ ऐो 
पछताय 
९० मनमुडा पिन माया सुठ़ा किसकासकी 
९१ मसमठीजूती 
९२ मारसे भृत भागे 
९३ मारतेके पीछे और भागतेके भागे 
९४ मूतदियानठना 
९६५ मोत मुंद्द मोँगी न भावे 
६६ मोतीका पानी उतरा सो उतरा 
६७ रासपत तो रसापत 
६८ रास्तेमें दंगे जोर असि दिखाने 
९९ 7र्पि ते तनी पानीभरेते ठोडी 
. + शान नहा हू पधपायाई का 
) रात टटे ता किपसे कहे 


प्रथमकुत्ुम । १११ 


"२ ग़जा कणेका पदरा हे 
४५३ दे भी हो तो सियाठु न छोडे 


3९९ ठोमड़ीको अंगूरखदे 

३०६ ठेनादेना गांडूका फाम छड़नेफो मोजूद 

१५०७ लेना उसका देना नहीं 

१९८ वर मरोके कन्या मरो, मेरी गोर्का भा- 
डाभरों 


१९९ बहतीगंगा पांवपीना हु 

११९ पेश्या परप्त पठावद़ी योगी पर्ष घठाप 

११५ ध्याजके झागे पोड़ा नहीं दोडसक्ता 

११२ शेर्साच्ठी फा विचार 

११४ प्रपरजोप जोर भें सशका ठाड्ू साउं 
१६४ सद धरफी संभाठना में अपनी फोदताहएँ 
१९५ छाप टेटापट पर योदापें सीपा 

११६ सात पायी टाठी एक जनेफा बोह 
१९७ सातपांच मिटफीने कान 


वर कहावतकल्पूडुम । 


३१८ सिन्धु तेरकर सरस्वतामें डबता/ 

११९ सिंहका बंचा सिहही होय॑ 

३२० सिर सलामत तो:प्रगड़ी बहुत 

१2.9; सिफारिशकी गधी घोडेको छातमंरे 

१२२ सुखमें निद्रा दुःखपें राम हे 

१२४ सो्चदरेमारकेर बिलीहजकों चली 

३२४ सोदवाने एक हवा हम 

3२६ सोनेकी,दाग न छोगे ... #-' 

१२६.हरनवाले वित्रामिल्ठा 

१२७ हनता को हनिये पाप दोप ना गनिये 

१२८ हछाठमें हरकत हराममें वरकत 

१२९ ह।रिठ छकड़ी पकंड़ी सो पकडी 

9१० द्वोन हार बिरवान के होत घीकने प्रात 
... ईति अयमझुतुम समागा ः 


श्र 


द्वितीय कुसुम ॥ 


कोट 
अंगरेजी 

(00५ ० (१७ ६६७४९ एछ/७९५(७, 

१(चिलरन भाफू दि सेम पेरेनट्स) एकह्दी 
॥ बापके बाठक, एकद्दी मूंगकी दो फाड़, ॥ 
परहारम समानता घतलानिका जब अवसर आता 
देए पह कह्वादव फही जातहि ॥ 

09ठ3 १8॥:७ (६९९ ण॑ ॥ण&0«' ०0, 

२९ पॉछूस मेक पी आफ्‌ होर्सेत कॉरन ) पारके 
ऐसे दिवाली ॥ जी छोग दूसरेंके पैसे से या बेटा 
शा कपापे हुए पसे आलन्द मगाता और उसे 
पर्ष प्पप द्वारा उद्ाताहे सूप पह करद्दायद फहनेंई ॥ 

(50२१ १७६ ९४९ 5955 (४०९. 

३ पीहूुस रेट दि सन याइन्द्स ) दा्के किये 
को पय पछताना 0 पर फोई आदमी अपने 
हापसे फुछशाम शिगरगेएर पछदाने टगता लग ऐसा 
पर ४ 


लक 


११४ कहावतकला३॥। 
(.०णण्ा० दिए9 3 गीँशा 3 2०एए५०) पक्ष, 

४ (कॉमन फेम इज ऑल कॉमन 
माथे सढेजता नहीं ढ़ सर्ती नहीं ॥ 
मनुष्प जो जिसका बिन्‍्हरे उससे रहित हे 
घाना नहीं जाता तब एसा 


(5096९ 7०६ $9 रण ज० 748 02: 
७ ( कुनफाइड नोड इन हिमि हू 
बूडयू ) कुत्ता एकद्दीवार रोदी ठेना ५ 


पक्ता वब अथवा जो आदमी किसी 8 
गयाही वो दुबारा होशबार रहवाहै तबंशी १ 
कहते ॥ | 


8%गीतिरए०९ ॥5 इ6 ल्णराश्ग०णा ग 57व०्0टआ 

( कॉनर्फडिचस ईने दि केंम्पेनियन भें 
५) सफछताका मुठ विखासंदे॥ दी 
कम विशाससे चलतेई कोई म॒ुष्य दूसे 


दितीयकुश्ुम । ११५ 


विश्वास्त म करके हानि अथवा दुःख पाता तब ऐसा 
(छहोद॥ , 

0०:भुंप०९३5 बाते रेल '037053 ८३४ 000९7 छज्योए०ए- 
से ७ ( कॉन्सीएन्सेज्‌ एन्द्र कवेचिअस नैसकेन नैबर 
लिप्त ) इमानदारी ओर बेइमानी एक साथ 
नहीं॥ कोई भादमी ऐसी दो बातें जो एक दूसरेसे 
रिरद है| ( जैसे रोना भीर हंसना ) एक साथ करना 
पाहता तय ऐसा कहतेई ॥ 

(9१0 च। 8000 यो) इ० कशुंण$ ऐश 7एएशाहुए 

८ ( कन्टेम्पूट पिल सूद फिल इन इंजरी दंग 
ऐिन्न) जो गुड़दीनेदी मरे वर्षों विप दीने 
ताहि ॥ जो भढे फरनेशीसे अपना काम सफल होतो 
दरा करफे मे करना चाहिये णो टोग इसके परिरिद 
परवेईू उनके लिए ऐसा रहे ॥ 

ए८६१#पफ्लचर एम्स 0०घट मे कत्डो 0 ]« ]ाहर)६४७७. 

६ ( फ्नूटन्टमेम्टरेन देदर र्पिसों थी पररेशर 
शुई ) संतोष फभी नहीं सरीदा पापक्ता ॥ फगेप 





एक्षमल्पाइट्स बठसे कूठ वी 

मनुप्य स्वयं उतना काम नहीं करद्तक्ता निदा! 

कडठकी -महायवासे करतक्तहि तव शर्षती हे 
कामके करनेकी जब कोई सहन रीति बताते 
भी ऐसा कहतेंहँ अथवा वलकी अपेक्षा वाद 

जय अधिक काम निकटताह तौत्ती ऐसा कहीं है 

/९/१०४९३ ०४३ प्राश्त उएर फैचए घुश्लुत्शा३+ ० 

: , (कॉवेचम्‌ मदर आर बैड स्‍्टीपरस ) ० 

४ और निद्रा नहीं ॥ इस संसार 

, 5 हैं ये घन संचयके लिये रात्रि दिवस 


द्विवीपकुछुम | - ३१७ 


ते रहते हैं यहाँ तककि घढीत्तर आराम नहीं पति । 
3) कोई लोभी कहता है कि भाई हम को कभी भी 
स॒ नहीं, तब ऐसा कहते हैं ॥ 


*... 00च०ए० जछाशत्प्ा ०णातैप्रल 5 ॥9 शांफ ाताठण 
/3]]३५६, 
* १३ ( फरेज विदोद्‌ फान्ठक्ट इन छाइक ए शिप 
पिरीट्‌ बालारट ) होशयारीके विन हिम्मत नाइक 
है ॥ आदमी जब हिम्मतवान तो हो परंतु होशपारीन 
हनिसे कोई भी फाये सिद्ध महीं कर सक्ता तब ऐसा 
हैं॥ 

॥ (07088९९ 870 )50005 [4 €४त (जाल्वप्ला 

१३ ( फोरेस आर छेद देटू लीढ टू देवन्‌ ) 
बिना मरे स्वंगे न दिखाय॥ फोई फाम जब अपनी 
हक मरजीके माफ़िक अपने ही किये बिना नहीं 
गता अथवा कोई आदमी अपने कहनेके अनुसार 
डक २ काम नहीं फरता तब भी ऐसा कहते हैं ॥ 


११८ कादवहलावुम । 


चखडड्तय [_६६ तै 44 7000० पु ह 

१४ (रैनूगर पारट गा इज फार्माल ) 8 
रामा, सुत्त्म वामा ॥ सभी आदमी दुःस्म हे 
और सुसमें श्ली का रमरण करते हैँ तब ऐसा * 
जाता है ॥ 

जप 3[35 (९!!३ छ0 (3७- 

१५ ( ढेड मेन टेल्स नो दल ) मुभा मी 
माथा नहीं छठाता ॥ नो बात विभित तयां 0 
पिद्ध है उसमें यदि कोई आर्य जगक भर्प 
का होना घतावे तब उसकी अत्त्यता प्रगट करे 
ऐसा कहते हैं ॥ 


"00 १०६ 8५७ ६ 708 |079८. 5 
१६ ( हू नोट स्पर ए फ्री होर्से ) तेज 
एड़ी क्या ॥ जो आदमी अपने काममें वेज 
कामकफो इस प्रकार सावधानी और योग्यवारे है 
* » कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं ₹ 
। परभी कोई ऊपरसे ताठना करें तब 
॥ 


दविवीयकुछुम । ११९ 
ए880000 #प्र०0७४३ बाते जणप शान] ९०णा०बर00 ६. 
१७ ( डिनवें सक्सेस एन्‍्ड यू शै्ल कमान्डइट ) 
को सब जोग ॥ जब आदमीके अच्छे वतोव 
। कारण दूसरे छीग उसके साथ भी अच्छा पर्ताव 
| मित्रता रसकर छुस दुःखमें सहायक होते हैं तब 
भा फहा जाता है ॥ 


|. 06॥ €प्र७8 प्राण७ धाक्षा: 00 स्‍00500ण5 
१८ ( दांएट क्योसे मीर देन दि ढक्टर्स ) पथ्य 
ी उत्तम, चिकित्सांहे ॥ जब अपगुणकारी 
दा्थेके खानेंसे किसीको रोग होजाताहैतव वह 
गपधि तो करता है परंतु पत्थ्य नहीं रखता तब ऐसा 
(हमावाहि ॥ अथवा जो मनुष्य प्रकृति अनुसार 
गन करके निरोगी रहता है उसकी प्रशंसामें भी यह 
हित कहतेह ॥ 


|. फेक चा० फुम्च्रषः ण हपणड फति धाल भयी। (० 
3४8 णृफ्णा(प्रआं(प. 


१६४ ( डिवाइनू दि पावर आफ ग्िविंग विथ दि 


दिवीयकुछुम । १२३ 


हे 080 (गरंएैछ परांड प्रांड छंग9 6 फण्ची पगीईएशा 


/२८.( एम्री बन थिंफ्स हिल शिलिंग वर्थ थर्दीन 
१ ) अपनी सो लापसी, दूजेकी लेई॥ संसारमें 
| हा ममुष्य ऐसे हैं कि अपने और दूसरेंके पास 
सा पदार्थ होनेपर अथवा अपने सरीखा ही काम 
सरफो करनेपर अपनेको अच्छा और दूसरेको बुरा 
हद तप पह कहावत चरिताथे होतीहे ॥ 

" पियज घट श8९७8 9०६ ६० कभी. 

(२९ (एव्ी थिंग राइजेज बद द फाल ) चढ़े सो 
है ॥ भादमी जो फाम सदेव करता है उसमें हानि 
$ न एक दिन अपश्य उठाता है दूसरे जब कोई 
मी पा. बात बढते २ बढ जाती है वह अन्त 
सी समय न्‍्यून दशा को अवश्य प्राप्त होता ही इसी 
गिर मो अधिक अपिमान करता है उसका अपमान 


| की ने कप्नी होताहे तब ऐसा कहतेहें ॥ 
! एएशए (पं) ३६ हणश। व (९ गई फणेतेड: 


“३० ( एमी ठय मर स्मेल आफ दि वाहन इठ 


* दितीयकुतुम । १२३ 


छिर0ए ०० धांधेक कांड क्रां3 धंजी।ए6 पणती धा$४९ए 


३८२ एप्नी बन थिंक्स हिज शिलिंग वर्थ थर्दीति 
ती ) अपनी सो ठापसी, दूर्मेकी लेई॥ संसारमें 
पा मनुष्य ऐसे हैं कि अपने और दूरसरेंके पास 
सा पदार्थ होनेपर अथवा अपने सरीखा ही काम 
रेकी करनेपर अपनेको अच्छा और दुसरेकी बुरा 


है पष यह कहावत चारिताथे होतीहे ॥ 
एज फएह ए88३ 07५ ॥० न्‍] 


२९ ( एव्री थिंग राइजेज बद दु फाल ) चढ़े सो 
| ॥ आदमी जो काम सदेव करता है उसमें हानि 
न एक दिन अवश्य उठाता है दूत्ते जब कोई 
दभी या. बात बठते २ बढ जाती है वह अन्‍्धत्रमें 
ती समय न्यून दशा को अवश्य भराप्त होता ही इसी 
(रजो अधिक अभिमान करता है उसका अपमान 


की ने कभी होताहै तब ऐसा कहते हैं ॥ 
छिशाए पे प्राए5५ डे] ण॑ ऐी8 उपेा० व: ॥005. 


' ३० ( एवी दब मर्द स्मेल आफ दि वाइनु इठ 


-.... दिवीयकुमुम। ४. १२५ 


शथ छाएू नहीं खाये जाते ॥ जो आदमी लाभ 
0. पक सबही काम जल्दीसे इकदम करनेके लिये छट 
पदाते हैँ उनके उपदेशार्थ यह कहावत है ॥ 


कह०छ ७88४७ एशए५ 
३४ ( फैन्सी पासेथ व्यूटो ) मन मिले जिसको 
ति क्‍या पृंछना॥ जब किसी आदमीफो जो पसंद 
भाषा उसके विपयमें सवेधकार के अच्छे बुरे निर्णय 
भष व्यर्थ जातेद तय ऐसा कहते ॥ 
। कलप्लछ ० ए्राबव७ ठी हु०तै, क्षाए (९७ ह्ती। 
१५ (फेटसे दो मेड आफ गोल्ड आरफ़रेटर्स र्टिल) 
सीनेकी बेड़ी क्या बेडी नहीं कहछाती ॥ यथपि 
हदर्थ एकही आकारके व एकसेदी सुसदाई दुःखदाई 
हीं पर उनकी समय अथवा मुल्य या उनकी अपस्याकि 
भनृसार मान्य दिया जाताहै वय यह कहापत कहते 
| पडत आृष्कल, एक जिल्का 
/ ३६ (इधर रप्पी इपर पैर ) मियां जोड़े पठीर 
जुदा उठवे झुप्पा .॥ जब छोगी भाइगी अपने 


द्विवीयकुसुम । १२७ 
पु 


कोई दूसरा करे मोर फ़छ दूसरा पावे तब ऐसा 
धहतेह ॥ 


हु स4 (७६ ९७७४३ 93९0८, 79४६ 4988 8 07पथ् ४४ ४४5 
)8[९] 


४० (ही देद वेअसे ब्लैक मझहेज्ञ ए हुश एव 
हिल बेच ) भेड़िया धृस्तान ॥ संदेवकी चाढको 
जब सब आदमी बिना निर्णय अंगीकार या ग्रहण 
ढिये जातेहें दब ऐसा कहा जाताहै ॥ 


घ6 7०९ 75 >जोए ६0 एए०घंत6 40 कांड ॥.४०३, 

४१( है रोबस हिज बैठी टू भोवाइड फार हिज 
पैक ) घरमें ऊंदरे डंड पेलें, घाहिर वडी २ बाते 
मारें॥ जिसके घरमें पैसा तो है है| नहों पर लोगेंगें 
बढ़ी २ शेसी हांकता है अथवा चने तो सने को ने 
मिलें पर चावल बतलाताहै तब यह कहावत कहतेंह 


ग बतण।8 मर०छ ४९७३ रण ॥008985 है: गञ05, 
ई 


* ४२६ही इढापुसन्य न्यू फार छूपस ऐन्ड फिशेश) 
सानफे पीछे बावा होना | जब आहती अथवा 


उर्द कृहावृतकल्पूुम | 


निरुयोगी पुरुष खानेसे तंग - होजाति हैं बी 
आर विवेक कुछभी नहीं पर प्रेद पोपणके व 
[ साधु ] बनजाते हैं ॥ नेता कहाहै-नारि गरी 
संपति नासी, मठ मुठाय भये सन्‍्यात्ती ॥ ऐसे हो 
लिये यह कहाववहै ॥ 


या गाह जय गण शाणीाल्ू को, | 

४३ ( इफ पन विल नॉट अनादर विल ॥ श 
कूकड़ा होता क्या वहीं सबृह होता ॥ परि । 
आदमी इस बातका घमंड करे कि अमुक काम 
बिना न होगा यह विचार निर्मल है ऐसे नि हित 
करनेवालकि लिये यह कहावत कही जाती 


प्रव ग्राक्ा३ ०7९९ (8)] 9] फऋय! (ट्कों प्रकृणा 0 दे 

४४.( इफ ए मेन ओप॑स फाल, ऑल. 
अपान हिम ) मरतेको सब मारे ॥ णो दोग दी 
उनहीको सब सतातेहं क्‍योंकि वे बदछा नहीं कं 
आर एंसेही अवस्तर पर यह कहावत कहीं जाती 


व 43 जता [04६ १0४६ 4 ससिलातें ६8०. 4 


४५ ( इंट इज नोट लास्ट ब्हाद ए फ्रेन्ह गैद्रए)7 


। 


“दितीयकुसुम । १२५९ 


दिचडीपें ठुछा ॥| जिससे निसका मिलना संतेवहे 
दि विना भेरणाके यह नियमित समयके पहिलेशी 
स्वपमेव मिलनावे अथवा जिसका जिम्से मिलना 
पं्यहै उत्तीको ओर दुले वो ऐसा कहतेंह ॥ 
5० 00६6 € या 
.. ४६ ( लाइक ढाग एन्द्र केट ) बिल्ली चूदे की 
दोस्ती ॥ जय दो ऐसे व्यक्तिकी मित्रता हो जिनमें 
एक दस्रेफी ढरता हो अथवा दूसरा उसे भयभीत किये 
रहता हो तब ऐसा कहते हैं ॥ 
२ शा 8 505 09 (0९ ०णतुद्या> ॥0 $एलाह, 
! ४७ ६(ए मेन इन मोन माह दिकरस्पनी ही कीप्स) 
जैसे भन्नकी तेह्ती डकार ॥ णय गैते आदमी को 
तैसेही सुहदती मिल जाते हैं तव ऐसा कहा णाताह ॥ 


|... #विच्योंजहुए ७ फ्रणागर्गोजेर 8 बी € शैए फदे घतैरगेत्से 
|. ४८ ( मेरेज इन भानरेषिठ इन भाठ एन्ड दि 
दिए रेकटी फ़ाइल्‍्ड) सारे मानेदाटी कोई छिनाठ 
' ह 


इशट... फहावाकलओई। 


रस्योरी पुरुष सारे दंग होगी" पी 
झौर रिविक कुछशी नहीं पर 
इबजावे हैं ॥ नें कहर 
ईरडि राही, मूड मुडय त्यागी री 6 
इह रूहाइते 
६ 20०0:८7 का, 


हर धवारी ७ 4|। 
/' 
( इक पद बिल नोट भवाश हि पा 


झुडरा होता क्या वही छह ही. 

उरी इह शाउका पमड करे हि 0! ! 

शेट रु होरा रह विचार मिट को 

रुपरेएाकके हि कहादत कई रा 
हुक माधव कप किट “है 
५ 

अपाव्‌ 


त्राई 3 


'दिवीपकुछुम । (व्‌ 


सचडीमें दुठा ॥ जिससे जितका मिलना सैमपदे 
| बिना प्रेरणाके वह नियमित समयके पहिछेदी 
छपमेव मिलजावे अथवा मिसका भिप्तसे मिलना 
पंधरहै उस्ीड़ी ओर ढुंले तो ऐसा कहतेहें॥ 
[ . ४० १०६ ६ थक, ५ 
« १६६ लाइक ढांग एन्ह कैट ) विछी चूहे की 
दोस्ती ॥ जय से ऐसे व्यक्तिकी मित्रता हो जिनमें 
ए दूररेकी डरता हो अथवा दूसरा उसे ऋपभ्रीत किये 
रह है तब ऐसा कहते है ॥ 
मै ग 3 ४४०७७ ३ पै॥७ ००ण््७ज 96 ४९०8, 
४७ (ए मैन इज पोन भाई दिकप्पनी है। कीप्स) 
से ्षत्ककी तेपी डकार ॥ णब जैसे आदमी के 
पे मुहयती मिल जे हैं तब ऐसा कह जावहे 


जहछपते8१50 छणाणबत्रोजे8 2० शो 6 (0० एब्ें 0४०6 - 

, ४८ (मेरेंन इज भानरेंविल इन आठ एन्‍्ड “रे 

नदी फाइए्ड) सारे जानेदाडी कोई." 
हि 





दितीयकुसुम्‌ । १३१ 


है१(५१ ) एपिचर देद ऑफन गोज टू दि बैल मैक्स 
रद बंत्द) पापका पढ़ा एक दिन फूटता है. ॥ 
: 'जो (पाप ) कम गुप्त रौविसि किये जाते हैं वे 
सात है दिन धगद हो ही जाते हैं वव ऐसा कहा 
जाता है॥ | 

“शण्छ्‌ प्रथच९ड कनंबधतव्ध्यकी 

5 “५४ ( हुनूदी मैक्स दनठी ) जितना गुड़ डालो 
(एतनाही मीठा ॥ किसी काममें मिंतना भम ध्यय 
-भषवा विच्चार अधिक किया जावेगा उतनाही घनेगा 


'पह शिक्षामप कहावत है ॥ 
-एथे। 980 छत) 89 & हग्ए्४। ५५४६. 
+ ५३ (स्मालरैन बिल ले ए भेट हत्ट ) अधूरो 
घड़ी छलके ॥ जय अधूरे काममें गदबढ्‌ भीर बुराई 
इत्पनन होती तथ ऐसा कहा जाता है 0 

"पृ ७0 पाठ ए०णी, 5 पेण्ड जाति ६ 8०० 


3७४ (६ू स्वप दि गौथ ऑफ ए डॉग पिय ए 
गोप ) भूकते कुत्तेको रोदीका डुकडा॥ णो मुष्प 















१३२ कुहझवतकल्पदुम । 


भंगह़ाई करता है वह कुछनी पाने पर णब इप था 
ही जाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ दा 


हितर७ ॥० ६० शं6 जय 00 ए०फ्रधं 

७५५ ( स्ट्राइय नोट दू याइ विय दि पायर कुछ ) 
बड़े के साथे छोटा जाय ॥ नहीं मरे तो मत 
थाय ॥ जब कोई छोटा मनुष्य किसी भी [ 
बे भादमी की यरायरी करके दुः्स प्रात है है 
ऐसा कहते है ॥ 


8िपले। 44 0७४३६ दा प्ञजए हा५८)॥- है 
५६ ( सच एन गोहट मत्द कैठ पच ) अईकार 


मोतकी निशानी हे ॥ जय पमंदी आाएी मात 
ब्राय दुःस पाते ते ऐसा कहा जाता है ॥| 


&ि.89/2 # 34 पक १६७ १६ #06707 

४७ ( सालिटयुद इन एट दाइग्स हि बैहट हुए 
यरी ) भेंगठ में मंगठ॥ जम किसी समय पर वि 
काम व क्यान्मे सुख इंनिकी संभवता डिसीकोी न 
है और यदि कियीको छुख आराम होते तो ऐसा ढी 


हि 


, उम है | 
४ 


दिवीयकुछुम । ११३ 

8७६ 9०एापे$ ६० ए०ए/- डश्बो एफ पीड'ाछए009- 

५८ (सेट बोन्ड्स टू म्रअर जील वाह ढिस- 
:कीशन ) मनके घोड़िको विवेक की ठगाम ॥ इस 
| संसारमें चित्त घोड़ेसे बढ़कर चंचल है यदि वह विचार 
; हपी लगाम के द्वारा वश न किया जावे वो हानि 
हवा है इसलिये हरएक बातमें जो विचाराविचार 

मे करके दिलके माफ़िक करते हैं तब ऐसा कहा 
गाता है ॥ ४ 
, डिच्रएए बा९ 07० #प्प्रएश३ ० ९ ज्रा।0008- 
७५९ ( स्वीट्‌ भार दि स्लम्बर्स ऑफ दि वरचु- 
भप्त ) साचा सुखसे सोवे ॥ जब कोई बात प्रगटमें 
' बुरी माठुम होती हो और परिणाम में अच्छी तथा 
; छाभकारी हो जैसे कडवी भोपपि तब यह कहावत 
कही जाती है ॥ 


५ 80; 70: ३००7७ ००५७७ णा गि० ६0 0 उ6एकह्॒प 6 
) ] 6 फाण्णा- 


६० ( सेट नाद यभर होस ऑन फावर टू वी रिये 


१३४ कहावतकल्पडुम ! 


जदिमव ) चन्द्रमासे वेसटेनेंकी पर न बजे 
जब कोई नुकसान दकर्प बढेंसे बर वा बद्ठा 
तथ्यार होता है तव ऐसा कहते हैँ ॥ 


06६ ऋऋ>०वे5 366 ॥श्पे ब्टप्पपए! 














मृदु भाषण बडी विनती है ॥ मीढे बचा मर! 
बालेके सथ मित्र तथा सहायक हो 
कैसा भी कठिन काम क्‍यों न हो शीघ्र व 
है तथ ऐसा कहते हैं ॥ 


बुकाल ॥ण्यमध लम। 076305 46 4 80 
६२ ( दिवस घाइटड ढ़ेहस दि फापर ) दृपई! 


जा छांछ फूंक २ फर पीता दे ॥ गो 

कम से एकवार किसी काममें हाति उठी 

$ भी उसमें सइछ भी काम करा ६ 
विधानीसे करता हथ टेसा कहों 


( कयिधउटँ रैटबर,.4 [:९ (४6) १९ प्सोः 


(दि कुठ स्टमक छब्स हि होते का अं 


| है 


दितीयकुसुम । १३१४५ 


पेटपर शक्कर खारी ॥ नब कोई भर पेद सा चुकता 
फिर उसे कैसा मीठाती पदार्थ क्यों न खिलाओोे 
वे स्वाद लगता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
परत १० एुष्ष्योड 0९००९ 0 8चपेग8 
६४ ( थो नोट पर्ेस बिफोर दि स्वाइन ) भेंसके 
भागे भागवत्त। जब अज्ञानी तथा अरसिकके सन्‍्मुख 
अच्छी २बातें कही जायें और वह न उसे समझे 
ने उसे प्रेम करे जिससे कुहनेवाले का प्रिभम व्यर्थ 
जावे तब ऐसा कहा जाता है ॥ 
7७ 0७थ (005 0०९. 
६५ ( टुढील फूल्स ठोल ) घर बेचकर यात्रा 
करना ॥ नो आदमी किसी कामका परिणाम जानता 
है कि बुरा होगा क्योंकि अभी इसके करनेमें असमर्थ 
है उतने प्रधी उसी कामकी करनेंके लिये सर्वस्व 
. ख्ोकर कष्ट उठावे तब ऐसा कहते हैं ॥ 
* - इवि दितीय कुछुम । पु 


ठृतीयकुसुम | १३७ 


काम करनेकी रीति ज्ञात न होनेपर जब कोई उसके 
फ़रनेकी आगे २ दोड़ताहै तब ऐसा कहा जाताहै ॥ 

६ जागुली चार्ट पेट भराय ॥ जब कमशः 
थोड़ २ एकत्र करनेसे कुछ समय अधिक ( समूह ) 
होनाताहै वो ऐसा कहा जाताहै ॥ 

६ आंखने नहीं गे, तोहोनि शूंगमें ॥ जब 
फोई पदार्थ देखनेमें अच्छा नहीं लगता भीर उसका 
उपशोग करना आवश्यक होताहै वो ऐसा कहा णावाहै 

७उड़तो पहाड़ो पगपर लेबों नहीं ॥ कोई 
अपद्रव अपनेही हाथ अपने ऊपर जब कोई डाल लेता 
गये ऐसा कहा जाताहै ॥ 

८ ऊनड़ गाममी झरेंड़ो प्रधान ॥ किसी 
उत्तम पदार्थंकी अस्तत्ववामें जब मध्यम तथा निछू- 
गकी मान मिलताहै तब ऐसा कहा जावाहै ॥ 

९ उपर वांगा, ने माँदें नांगा॥ जब कोई , 
अपर तो बड़ी दीपटाप रसताहों परभीतर साली से 


2 


बलाही तब ऐसा कहतेंहे ॥ 


व३८.... कहावतकल्पहुम । 


१० ऊंँपतानों पाडो, नें जागतानी पारी | 
किसी कार्य भो सावधान रहवा वह ठाश पाते श्र 
जो आल्स्य करता वह हानि उठावे तब ही 
कहतेंहँ ॥ 

११ ऊंघता धसिंहने, जगाड़वी ॥ जब 
शत्रुकी जो अपनी ओरसे अचेतहो रवतः चैतन्य ई 
तब ऐंसा कहतेहें ॥ 

१२ ऊंटने शिंग, जोइये नथी जया | * 
कोई किसी विपप्मे असंगव संयोग मि लावाहि 
ऐसा कहवेह ॥ |; 

१३ एक अंगारो, सोमन जाखाये ॥ 
तेजस्वी अपने तेजदारा जब सैकड़ोंकों परामियं 
ताहे वब ऐसा कहतेंहें ॥ 

१४ एकना पागड़ी, बीजाने पदेराववी 
जब एकके मिम्मेका काम दूसरेके जिम्मे किया गो 

« भ्‌ ऐसा कहते ॥ 


तृवीयकुसुम | १३९ 


हर १५ एक कोहेली मछली, आखा तालावने 
अंधेलुं करे || समाजमें जब एक दोपीके कारण सब 
दोषी उहराये जातेहं तब ऐसा कहा जाताहै ॥ 

१६ एक डूबताँ, बीजाने डुबाड़े ॥ जो आदमी 
अपना नुकसान होनेपर दूसरेकाशी नुकसान होना 

' विभारतेंह वब ऐसा कहा जाताहै ॥ 

१७ एक लिझ्यानें, सो बकया ॥ जब किसी 
लिखीहुई बातके विरुद्ध कोई जबानी सौ प्रमाणभी 
देताहै पर नहीं माने जांदे तब ऐसा कहतेंहे ॥ « . 

१८ एवं शोजु शूं कामपद्रिये के कानदूँटे ॥ 
जब-कोई आदमी बहुमूल्य और अच्छा पदार्थ दुःख 
होते हुएभी ग्रहण करवाहै वब ऐसा कहतेंहें ॥ 

१९ अंधा आँगठ आरती, नेवहरा आंगर 
गान ॥ मनुष्पमं जिसके गुण पहचाननेकी शक्ति नहीं 
और घह गुण उसके सनन्‍्मुख प्रकाशित किया जावे 
जिसे वह कुछभी समझे तय ऐसा कहतेंहें ॥ 


१४० कहावतकल्पदुम । 


«_ २० अपे मुछा, ने फूटी मसजिद्‌ ॥ गैर 
तैसा संयोग मिलनातवा वहाँ ऐसा कहतेहें ॥ 

२१ कमजोर, ने गुर्सा बोत॥ जब तिरवत 
आदमी लड़कपनकी बाते करता तब ऐसा कहो 4 

२२ कथा सांभलठी फूट्या कान ॥ तेदत 
आयो अह्नज्ञान ॥ जब सदैष चिक्षा ठेते २ याराह 
छुनवे २ कुछ अप्तर नहीं होवा तब ऐसा 2298 [ 

२३ कहवां करता, करबुं भठूँ ॥ गो गए 
घार २ कहतेहं किमें अमुक का करत प्री 
करते तब ऐसा कहा जाताहे ॥ 

२४ कहवबुं थोड़े, करणूं घशू ॥ जो भाशी 
कहते तो बहुतपर करते थोड़ाहैं उनके रिक्षार्य पह 
कहावत कही जातींहे ॥ 

_ २५ कर्णा आना थापयीं, कई बंरसाद भ्के 
गो होनाहे पह किसीके संकल्प बिकल्पते नहीं मिलती 

अथवा कोई उसके न होनेके लिये संकर्ल 
मा करे दोजी ऐसा कहतेह ॥ - 


तृतीयकुसुम । १४१ 


२६ कक्का नामें, केसन जाणे, नें हूं मोटो 
!विद्वान ॥ जो किसी विपयमें कुछ तो जानतेही 
नहीं परंतु बढ़े ज्ञाताबने फिरतेंहे उनके लिये ऐसा 
फहय गाताहे॥ 


२७ काने झाल्या, हाथीया नरहें॥ जब कोई 
छोथ भादमी तुच्छ प्रयोजनमें बढ़ेकी दबागा चाहता 
तद ऐसा कहतेहें ॥ 

२८ कुठाम गुंमडोने ससुरवेद ॥ जहाँ किसी 
बातके कहंनेका तो अयसर नहीं और कहे बिना 
चलता नहीं अथवा दुःख उठाना पड़ताहे तब ऐसा 
कहतेह ॥ 

- २९ कुतरांनी पुंछडी बांकी नेवाकी ॥ किसी 
आदमीके सुधारनेफो जब बहुत उपाय निष्फल जातेहँ 
वब ऐसा कहा जाताहे ॥ हु 


३० कीड़ी सांचरे, ने तीतर .खाय ॥ जब 


१४४ कहावतकल्पदुम | 


किसीके बड़े परिश्मका कमाया दृव्य बलवान की 
छीनलेबे तब ऐसा कहते हैं ॥ 

३१खेती धनको नाश, नो पनी न होते पातत | 
जो आदमी दूसरेके भरोसे खेती करके हानि उठते 
तब ऐसा कहा जाताहै ॥ है 

३२ खेड़ खातरने पानी, करमने आणो तागी 
नव अपने हाथंसे बुरा काम करके कोई भाग्य 
दीप देताहै तब ऐसा कहतेंहें ॥ 

३३ खोटो रुपयो चलके घर्गों॥ जो गुप 
गीपी होताहै वह अपने तई अदोपी प्रयद होतेकी 
गपाय करके ऊपरी पन छोगोंको जब अच्छा बदहा- 
हि तब ऐसा कहतेंदे ॥ 

३४ गाय दोही कुतरीने पावीं॥ जब परिभ 
से उपार्गथ किया हुआ उत्तम पदार्थ उन लोगों 
जेछाया या देदिया जावे जिनसे कुछभी स्वार्थ वर्ग 

. थ॑ नहीं होनाहै तब ऐसा कहतेह ॥ 


तृतायकुंसुम । 4४९ 


.रै६ गाय ऊपर पछाण ॥ जब कोई कार्य अ्त- 
व अथवा विरुद्ध किया जाताहै तब ऐसा कहतेंहे ॥ 
: ३७ गधानी छात थी, गधो न मरी सके ॥ 
गैब बराबरी वालेंके द्वारा बराबरी वालाही भपषिक 
नि नहीं उठा सक्ता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

चार में चोटला, त्यां भागे भोटछा ॥ जहाँ 
पर आदमी एकत्र होकर मन माना काम करडढालते 
ब ऐसा कहते हैं ॥ 

३८ जेनों काम तेनों थाय, बीजो करे तो गोता 
ध|य ॥ जब कोई मनुष्य अपने उयमको छोड दूररें 
$ उयोगको छाभ्षके लिये करता है तो जब उसमें 
अनजान होनेंके करण बहुत हानि उठाता है तब 
सा कहते हैं 

३५९ जेनी आंखमा कामलो होय, ते सर्वे ठि 
काणें पीलुं देखे ॥ जो जैसा होता हे सबको वैसाही 
मझता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 


१89 कहावत्कल्पहुम | 


४०. जेनी पड़ी ए दल्युं, तेना छोकराना गी 
गावबां ॥ जिसकी ओरसे मित्रका विर्वाह होते ख 
जब वह उसकी भ्रशंत्ता करता है तब , ऐसा कहते: 
अश्रवा जो निन्‍्दा करे तो रिक्षाके ठिये ऐसा कहाँ 

8 ही जेनी नियत पाक देना । जब अप 
म्हों मां खाक ॥ जेनी नियत सन मनुष्य 
खोटी, तेना म्हों मां रोटी ॥)हानि होती है 
पेदभर भोजन नहीं मिलवा और हुब्े ठफ़गे हा 
पूडी उठाते हैं ( जैसा हालजमाना है) कब के 
कहते हैं ॥ 23 
._ 8२ जेल बोल्युं गमें नही, तेनूं काम श्‌ गगें/ 
जब किसीकी बात ही बुरी लगे और कोई कहे हि 
5. - अच्छा ढगेगा तय ऐसा कहते हैं ॥ 

' राड़े नहीं, नें वे ना. मरे नहीं । 
। विया द्वारा लोग दूसरोंका तो भठा करवा 
:५- हानि उठाये तय यह कहावत कहते हैं! । 


तृतीयकुछुम । १8४५ 


४४ ज्यारे बार वांगे, त्यारे छाडना चूरहा 
(गे ॥ जो काम समय पर होनेसे प्रिय लगता है वहीं 
समय पर होनेसे जब अभय लगता है तव ऐसा 
हवे हैं ॥ 

: ४५ जे बापनों नहीं थाय, ते कोई नो नहीं 
।य ॥ जब कोई सास अपनेही आदमीके काम मे 
दे तब ऐसा कहते हैं ॥ 

४६ झूटालं, आयुर्दा चार घडी ॥ जब झूठा 
गदगी थोडीही देर॑में परास्त हो जाता है तब ऐसा 
हित हैं. ॥ 

४७ टाढ | लोहीडुं, सकी रोटलो सारो ॥ जब 
बना क्लेशके थोहीही प्राप्तिमं संतोप किया जाता तब 
सो कहते हैं ॥ 

“8८ ठीकरी, घडा ने फोड़े॥ जब करी छोटेके 
।र बड़ेको हानि पहुंचती है या आभय दावाकी ओर 
हानि पहुंचती है तब ऐसा कहते हैं ॥ 


१४६ कहावतकल्पदुम । 


४५ डाही सासेरे न जाय, गांडी ने शिक्ताए' 
दे॥ जब कोई आदमी स्वतः किसी कामको ने के 
उसी कामको करनेंके लिये दूसरेकों शिक्षा देंपे 
ऐसा कहते हैं ॥ 

८० तारानु मौत पाणी मां ॥ आदमी पा ध 
काम संदेव करता है या जो कु उयोग निसका है | 
के द्वारा यह किसी न किसी दिन हानि पागीत व 
है तब ऐसा कहते हैं ॥ हि 

६१ त्रद्या मन, ने वींध्या मोती। परी " 
हंधाया ॥ 3ब दो आदमिपोंका दि मिगद गा! 
फिर नहीं मिलता तय ऐसा कहते हैं ॥ 

८२ धुकील, चाटबु ॥ जप कोई आझी पा 
कहकर बदल जाता दे तब ऐसा कहते है ॥ _ 

८३ योड़ीसे साना, बढ़े सूं रहना ॥ नी भा 
, इयी खाने पीनेमे अधिक स्पय करके आगजी प्रति 
"हैं ठबके गिक्षार्य पढ़ कहावत है 7 


। तृतवीयकुसुम । १४७ 


हे दमड़ी कीराई, ने सासू बहकी लड़ाई ॥ 
बे थोईासी बातके लिये आपसमें झगढ़ा किया 
गावा है तब ऐसा कहते हैं ॥ 

५५ दमड़ीना दश सोगन ॥ जब लोग थोड़ी 
ी बातके लिये बहुतती कसमें खाते हैं तव यह 
कहावत कही जाती है॥ 

५६ द्रणी मल्‍्यो वाटमां, नेगनने कातर 
ऐपर्मा ॥ जय मनुष्य अपने क[मका हथियार सदैव 


ाप्त रस़ता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
गा संदेह स्थल य॑ 
तेनें चोर पायें छागे ॥ ॥ समय पर जब 


फोई चेतन्प रहकर किसीका घात ने ढगने देंवे चाहे 
पहनमें असावधान रहता हो तय ऐसा कहते हैं ॥ 

६८ द्रदीनीं गत, दरदी जानें॥ गिसको 
निस॒का मर्म ज्ञाव है पही उसको जानता है तय ऐसा 
कहते हैं ॥ 


१४८. कहावतकल्पदुम । 


८९ दशेरानां दिवसे पोड़ दोड़े नहीं श 
कामजु ॥ समयपर जो अपना हुमर नहीं बता 
उसके लिये यह कहावत कहते हैं ॥ बा! 
६० दहाड़े डोबो नसूझे, नें रातेद्ीरा पारते॥ 
जो साधारण बातको जानता नहीं ओर कठिन बा 
करना चाहे तब ऐसा कहते हैं ॥ हि 
. ६१ दाई अण आग पेट' छुपावुं॥गे 
आदमी जिस विपयका भूली प्रकार ज्ञाताई ५ 
उसी विपयमें कोई धोखादेंवे तो ऐसा कहते हैं ॥. 
६२ दातारी दानदे, ने भंडारीना पेटमां ठुे! 
जब दानी दान करताहो और सूम भंदारीकों दुी 
तब ऐसा कहते हैं ॥ नशा 
६३ दूध दूध, में पाणीडं पाणी ॥ गईं 
यथार्थ न्याय होता वहां ऐसा कहा जाता है! | 
६४ दूधत्यां साकर, नें छांछत्यां मठ ॥गि , 
को जिससे मेल सोहता है उसीके साथ मिलाया जाती | 
है तब ऐसा कहते हैं ॥ 







ठतीयकुछुम 48% 


/६५: दूध पाइने सांप उछेरबो॥ जो ढोग दुष्टको 
प्रिय देकर वा पाछनकरके पष्ट करता और कृ्ीन 
उसके द्वारा दुख उठाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
६६ दाति दरद, नें माथे करण ॥ मिस मकार 
तिकी पीढ़ा वाला संदेव दुसी रहता है उत्तीमकार 
(:दृसी रहता है यह यथार्थ कहावत है ॥ 

६७ देखती आंखें, कुर्वामां पड़बुं ॥ जो जान 
शिक्र असावघानी करके हानि तथा दुः्ख पाताहै 
व ऐसाकहते हैं ॥ 

६८ देश, मूकिये, परदेश चालनें मूकिये॥ 
बलोंग अपना देश छोड़ दूसरे देशमें जाकर पहांकी 
गाल ख़तने लगते तब ऐसा कहते हैं 
६९ नरेणीतें, नखनकाटे ॥ जिसे या निसके 
रो कोई कार्य संपदान होता हो उसके दर ने 
दूंसरेके द्वारा कोई करें दब ऐसा कहते हैं ॥ 
'न॒वरी नाई, पाठकों सूँडे ॥ आदमी 













4७6 कृहावतकल्पदुम । 


बेकाम होने पर जब कोई ऐसा काम करने लगता 
मिप्तते कुछ छाप्त नहीं तव ऐसा कहते हैं ॥ 

७१ न मामार्थी कहेणो, मामी सारे ॥ 
किसीके पास कोई पदार्थ अच्छा न हो पर साधार 
हो तब ऐसा कहते हैं ॥ है 

७२ नागोनहाय झूं अने निचोवे शूं ॥ 
जो पदार्थ नहीं उससे जब वही पदार्थ मांगनि 
ऐसा कहते हैं ॥ 

७३ नाककापोने अशग्रुन करखाँ॥ * 
बुरे करनेकी जब कोई महाद्‌ कष्ट अंगीकार वे 
तब ऐसा कहतेहें ॥ 

७४ पडीगया, तोके, नेवने नमस्कार १ 
जब आदमीसे कोई ऐसा कार्य बन पढ़ता 
फरनेकी आन्तरिक इच्छा नहींहै ॥ तब वह 
जून बुझकर करनेका बहाना बनाताहै मे 
कहते हैं ॥ 


दृवीयकुसुम । १७५१ 


७५ पहेली रातनां मरे, तेनी पाछली रात 
ँपि कोन रंदे॥नब कोई कार्य अति दुखदाई होने पर 
कीई शान्तिदाता न होनेसे स्वतः संतोप करना पढ़ता 
पेय भथवा कोई ऐसा संयोग होनावे जिसका दुःख 
ठाचार होकर जन्मभ्तर झुगतन[ पडे तबप्ती ऐसा कहते हैं 

७६ पानी बलोयें माखण न नितरे ॥ जब 
भयोग्प द्वारा फोई परिभ्रम करके भी छुपोग्पफलचाहे 
तब ऐसा कहते हैं ॥ 

७७ पित्तडनें, सो भही मांनाखे, पण सोलः 
ने धवाय ॥ विकृष्टको उत्तम करनेके लिये फैसा ही 
कृठिन उपाय क्‍यों ने करो पर निष्फल होता है तब 
ऐसा कहते ॥ 

“७८ पीठ पर मारो, पेट पर न मारो ॥ जद 
किसी अपरापमें ऐसा दंड दिया जावे तो दोपीके 
भोजन निर्षाहमें बाधक हो तथ दुपाई चित्त पुरुष 
ऐसा कहते हैं॥ 


तृतीयकुसुम । पर 


ई आदमी छुपी हुई रीतिसे भतिद् होना चाहता तो 
क्षार्थ यह कहावत कहते हैं ॥ 

८९ बलतां मां घी होमबुं ॥ जब किसीके 
धित होंनेपर फिरी कदाक्षपूर्वक मर्म भेदी बचने 
है जावे तब ऐसा कहतेहं ॥ 

८५ बयड़ीनां पेटमां, छोकरूं रहे, पण बात 
| नहीं ॥ जिसके पेटमें बड़ी ३ बातें तो रहेँ पर 
दी बात न 5हरे तब ऐसा कहतेंहं 

<६ बांयड़ी जुबे छावतो, माजुपे आवतो ॥ सी 
है देखती कि मेरा पति कुछ छावे और माता देखती 
ः मेरा पुत्र कुशलसे आये एकही विपयर्में ल्िन्न २ 
गे भिन्न शव प्रगद करनेके लिये यह कहावतहे 

८७ बायडी वगडी तेनों भववगडो ॥ जिप्तके 
रे कुदक्षणा नारि होनेंसे सदेष कलह रहती उसके . 
पे यह कहावतहै ॥ 

'<८ बारह बरसे जावो।. बोलों, तारों नखो 


तृतवीयकुसुम । पु 


९४ बीछू कामंतर न जाने,ने सांपके बिल्मां 

पथ डालें ॥ जो थोड़ासाभी ज्ञान न रखते हुए बड़े 
शानपुय विपपरमें बैठना चाहते उनके लिये ऐसा कहा 
गाताहै ॥ 
. ९५ बेसवानों डाठन कापों, खाओ तेल न 
सोदो ॥ जब कोई रूतप्ली अपने स्वामी या उपका- 
रैक बुरा करताहै तब यह कहावत शिक्षार्थ कहीं 
5 कलम 

९६ वे दिल पनकी गरण सारे ॥ 
गहां दो मिन्रोंके ब्डि जुर क होरे शत्रुकीं अवत्तर 
पिलजावहै तब ऐसा कहतेहेँ ॥ 

*, ९७ बरेमानी; तेने धरे मानी ॥ जब कोई बात 
परेके स्वामीकों स्वीकार करलेनेंसे सबको करना 
'पह़ती तब ऐसा कहतेंहें ॥ 

९८ बेकुंठ सांकुड़ा, ने भगतघनां ॥ थोंदे 

स्यानमें बहुतका समावेश होनेमें जय अड़चन आवी 
। वेब ऐसा कहतेंहँ ॥ ह 


* तृतीयकुसुम | १५७ 


१०४ माथे पडी सगा वापनी॥ जब फोई बात 
जैन बुझकर या अचानक आपढती है और उसे 
गिगता पड़ता है तब ऐसा कहते हैं ॥ ! 

हे ' १०५ मासी मारवी ने, चठाववी त्तोय ॥ जब 

ई आदमी छोटेस कामके लिये भारी तम्पारी करें 

सा कहते हैं ॥ 

१०६ माटी मादियाने, वेयर नादिया ॥ जब 
किसी स्री का पति निर्येल दुबला और वह बलवाम्‌ 

पृष्ठ होती वब ऐसा कहते हैं ॥ 

१०७ मारी पडोसण चावल छडे ॥ ने म्हारे 
शैथ फफ़ौला पड़े ॥ जब कोई आदमी ऐसी झुकु 
गरेता जनावे जो असंभव प्रतीत हो तब ऐसा कहतेह 
/ १०८ रूपनी रड़े, भने कमेनी खाय ॥ घब 
कोई खूबसूरत या उययोगी पुरुष भ्रू्ों मरता और 
'कैहप या शान्विचित्त भाग्यवशात्‌ आनन्द उछाता 


है वब ऐसा कहते हैं ॥ 


श कहाववकल्पठुम । 


' बलतुं घर भाडे न छेवुं॥ प्रचक्त 
रहाहो जब कोई जान वृझकर उत्तव 
इच्छा करे तब ऐसा कहतेहं ॥ 
० भरम भारी. गज ( सांसा ) 
गाप्त कुछभी नहों पर सब छोगोंको ठ 
ब्रम बनारहे ओर उसका अन्वत्ी 
थे ऐसा कहतेहें ॥ 
4 भांडुआ तें, भीड न भागे ॥ 
रुप तेजस्वीके काम प्रिद्ध करनेका 
ब ऐसा कहते ॥ 
;. भृस्या कुत्ता कांटे नहीं ॥ जो 
कर बहुत बकबक करलेवाहै ओर 
; पींढा नहीं पहुंचावा उसके £* 
बरितार्थ होतीहे ॥ के 
माथुं आपे, ते मित्र ॥ जब कोई 
'जनावे पर आपत्तिके समय मुंह पे 
थे ॥ हट 


: तृदीयकुमुण ।. बृएु७ 


४ गधे पढ़ी सगा बापनी॥ जब कोई बाद 
(पर या अचानक आपढती है और उसे 
॥! पा है दव ऐसा कहते हैं ॥ ! 
4९ पाती भारी ने, चठाववी तोय ॥ जब 
(आर छोमेसे कापके लिये जार तप्पारी करे 
ऐश के हैं ॥ 

९६ पायी भादियाने, वेयर नादिया ॥ जब 
रश्ली का पति निर्घेछ दुबढछा और वह बलवान 
ए होही तब ऐसा कहते हैं ॥ 
५७ भारी पढोसण चावठ छडे ॥ ने म्दोरे 
'फफोछ् पड़े ॥ जब कोई आदमी ऐसी सुकु- 
व जगादे जो असंन्प प्रतीव हो तब ऐसा कहते 
१०८ हपनी रंडे, जने कमेनी साथ ॥ जब 
:सूदसुरद था उपोगी पुरुष 'ूर्सों मरदा जोर 
१९ शास्विचिद भ्रए्पदशाद आनन्द ऋता, 


१९ऐरस करते हैं. ॥ जे 


न्कू 


पृषट कुहावतकल्पहुम । । 


१०९ वणझीे खीचड़ी हठावी। बणशे दीकी 
भणारवी ॥ जिस्त तरह खिचड़ी हिलानेसे सुपरती /' 
प्रकार पुत्री शिक्षा देनेसे सुपरवी है रिक्षार्य फह्ठागी 

११० झज़ुने रोग, ऊँगता छेदना ॥ ण़ो 
दुःखदाई द्वो उसे छुटपनहीमें नारा कर देता गई हे 
बदनेपर दुःस देता है ओर नाश होना भी फठि 
जाता है यह रिक्षार्थ कहावत है ॥ 

१११ द्ियाठ ताणें शीम भछी ॥ ने छुतह 
ताणें गाम भठी ॥ णो नितका याप्त सवा ] 
अन्तमें वह उसी स्थानकी भच्छा समझकर जाती | 
यह ययार्य कहावत हरा 9 

११२ होठ ना साठा सो यथवा जाय ऐ! 
आदमीसे ( चादे उप्र हो पहे गुरतर ) री 0 


करता चाहते तय ऐसा कहानाताद ॥ हिजी 

११३ झोर ना माथे सवाशेर ॥ जगकिगी है. 
रइस्तका मुकायटा पेसे से पदगादे ली उ् 
अपरगम्त हो तव ऐसा कहते हैँ ॥| 


ढवीयकुछुम । पृषुषु 


१49 सुतार तु मन बावछी ए ॥ जिस पदार्थ 

किक सदेव निर्वाह होता है वह दूसरी बातेपर 

वात करके अपने प्रपोजनीय बात पर ध्यान देता 
'पेष ऐसा कहते हैं ॥ 

११६ सोलुं देखे, सनिमन चाडे ॥ अच्छी 
छु देखकर जब अच्छे २ छोग मोहित हो जाते तब 
ग़कहा जाता है ॥ 

११६ साठी बुद्धि नाठी ॥ जब जवान आदमीको 
दइकी शिक्षा पसंद नहीं होती तब वह ऐसा कहकर 
तृक्ी बात काट देता है ॥ 

«११७ सांपनां पग, सांप जाणे ॥ जब किसीका 
[७ उसके सिवायकोई दूसरा नहीं जान सक्ता तब 
सा कहते हैं ॥ 

११८ सपे मरे नहीं, में छाठी .भांगे. नहीं॥ 
हे किसी दोमेंसे एककी हानि होकर कार्ये पिच" 


पृषट कहावतकल्पहुम | । 


१०९ वणशें खीचड़ी हछावी, वणशे दी, 
भणावी ॥ निस तरह खिचड़ी हिलानेसे सुपरती०, 
प्रकार पुत्री शिक्षा देनेसे सुधरती हे रिक्षार्थ कुहावी 

११० झुने रोग, ऊगता छेदना ॥ जो भर 
दुःखदाई हो उसे छुटपनहीमें नाश कर देगा गहेँ ४: 
बढनेपर दुःख देता है और नाश होता भी 
जाता है यह शिक्षार्थ कहावव है॥ 

१११ शियाल ताणें शीम भली ॥ ने डा; 
ताणें गाम भी ॥ जो जिसका वात सपा, 
अन्तमें वह उसी स्थानकी अच्छा समझकर जाती 
यह यथार्थ कहावत है ॥ दा 

' ११२ होठ ना साठा सो थवा.जाय तिः 
आदमीसे ( चाहे छधुतर हो चाहे गुरुतर ) पम ह 
करना चाहते तब ऐसा कहाजाताहै ॥ की 

_ ११३ शेर ना माथे सवाशेर ॥ जयकिंसी ; 
» का मुकाबला ऐसे से पहन ड़ 
रदत्त हो तव ऐसा कहते हैं ॥ 


तृवीयकुसुम । १६१ 


डै, . प ना आविली, बानी, सोवती नथी॥ 
"पाकर फ़िर किसी बातको हाथसे जाने न देगा 
जहिये रिक्षाये कहावत है ॥ * 
१२५ हेंये छे, पण होठे न थीं ॥ जम कोई 
रत किससे कहना अवश्य होती पर भूलनाती था 
लिके समय ही स्मरण नहीं रहता तय ऐसा कहतेंहँ 


'नौचे लिखी कद्दावत्तों का स्पएट अर्थ हे ॥ 

3 अकर्मी धणी, बेयर परझूरो 

२ जानिषों नाझ्यो दाय न आंप 

हे अति येपारे दीवालु)ने भति भक्तिये छिनालु 
'9 अफीपनों जीवड़ी शाकरमें न जीवे 

५ अवसर आरी पद्मनी 

६ अंपेरी रातने मग काछा 

७ जाने इंसेने फाठे रड्टे 

< जाशिवोंदनों उपारो शो 
॥ हि 


१६९ कहावतकल्पदुम | 


होता हो वहां जब दोनोंकों बचाकर काम साध हिय| 
जातां तो ऐसा कहते हैं ॥ 

११९ सोलुने सुगंध होय ॥ जब किसी गे 
उत्तम गुणहों वो ऐसा कहते हैं 

१२० हाथे ते साथे ॥ जब पासहीके पराकी 
आदमीका काम निकलता है तब ऐसा कहा जांवाह! 

१२१ हरि गुणगाती, नें पेटमां काती ॥ गो 
ऊपर वगुलाभक्त होकर हृदयमें कपटी रहते उनकी 
समताको 0327 क8+ हर ५ 

१२२ होठ बाहिर; ते कोट बाहिर ॥ + 
कोई बात मुंहते निकलतीहे कि फिर उप्तका फहां 
नहीं रुकसक्ता जब कोई आदमी दूसरेसे मनकी मारते 
कहकर चाहतेंहँ कि दूसरोपर भगठ नहों तब ऐश 
कहा णाताहि 

१२४ द्वाथी पछवाड़े, कृतरा भूस्यान करे | 

घंढे आदमीफा कई तुच्छ रु कुछमी कं 

«०» तम ऐसा कहा णाता है॥ 


तृतीयकुछुम । १६३ 


२४ काम कामने शिखांवे 

२५ कोणना जोड़ा कोणन[ पगमां 

२६ कोछ नूं काम पड़चो, त््पारे इंगरपर चढबैठो 
२७ गगन साथे वात करवी 

२८ गधा पद्नीसीमें पड़शे, त््यारे खबर पड़शे 
२९ गोर होय, त्त्यां मक्सी आवे 

३० घणी पस्यांथीं चंदनतें आग नीसरे 

३१ घर धण्णोने कहे जाग, ने घोरने कह्दे मूंस 
३२ घेर घट्टी, ने पर पे्‌र दलवां जाय 

रेड जीभ मां जहर, ने जीभर्मा मृत 

३४ जूंआके भयतें छुगड़ो न काढ़ीन साय 
३५ जेनां ऊपर पड़े ते जाणे 

३६ जेनां हाथ ऊपर तेना बीठ ऊपर 
३७ जे साएं॑ नहीं करे ते मित्रकरे 

३८ ने सूरज पर घूल छांटिते पो तेन छंटाय 
३९ टकोले ने पंचमा गिण 


१६३ कैहावतकल्पडुम । 


९ आधवाने ईटमारे, तो पण फठ आापे 
१० आसो दहाड़ो नांगो, ने जी मती वसत 
११ भासो लाई कई इकदमन सवाय कं ह 
१२ भागे ओोढे पूँगटी ताणे, ताके क्षण को 

वागो 

१४ आचार पण विचार नहीं 
१४ जाएं करवा गयो,ने बहू भूल आरुयो नी 
१७ ईजार परेरे, ते पशावनी जगा राखीने 
१६ उप्तको तो दोसीग था 
१७ उल्टी गंगा चाठवी मं 
१८ ऊंट तोलाय, त्यांगपेड़ा पड़े नाय॑ ४ 
१९ एकण लाकड़िये सोने हाकपूं 
२० कन्या पारकी धनछे 8 
२१ कागड़ो, कोयछ ने हँंसे। ०» 
९२ काणी सहेवाय, पण फूटी ने सद्देवीय 

३ काम परे कारकून उंतयों।कीडीनां 


तृतीयकुछुम । १६३ 


२४ काम कामने शिसांवै 

२५ कोणना जोड़ा कौणना पगमां 

२६ कोल नूं काम पड़च, त्यारे इंग्रपर चढ्बैठो 
२७ गगन साथे वात करवी 

२८ गधा पद्चीसीमें पड़शे, त्यारे खबर पड़शे 
२९ गोर होय, त्यां मकखी आवे 

३० घणीं घस्यांथी चंदनतें आग नीसरे 

३१ घर धणोंने कहे जाग, नें चोरने कहे मूंस 
३२ घेर पट्टी, नें पर घेर दलवां जाय 

शऐेशे जीभ मां जहर, ने जीभर्मा अमृत 

३४ जूंआाके भयतें छुगड़ो न कादीन साय 
३५ जेनां ऊपर पड़े ते नाणे 

३६ नेनां हाथ ऊपर तेना बोंढ ऊपर 

३७ ने साईं नहीं करे ते मिरकरे 

ऐ८ ने पुरज पर-घूछ- “५ छंटाय 
३९ टकोले ने 


१६४ कहावृतकल्पडुम । 


४० डाह्यों कागड़ो ने ऊपर जाइने बेठे 
४१ डांग्रां कान नीवात जमणांने जगावर्वी .. 
४२ डाभकी अणीपर पानी केटली 
8३ तेरे मुंहपर तेरी, ने मेरे वार सुंह पर मेरी मई 
४४ नरहे आपतो झा करे माने वाप 
४५ नाक ऊपर मासी पेसे तो नाक कापी नो 
३६ नियंधी न्या|त्मां पंद्रह पटेल 
9७ द्वाता मृते तेने कोण पकड़े 
8८ परणोाने पाले, नंकुटुम ने मिमाड़े 
५९ पहले लड़ाव्या ठाढ़, नेपछी भाग्या 
4० पाड़ानी खतावले काई भें नणे 
«१ पाड़ानी ठडाईमां झाड़ोंना नाश होड़ ,। 
5२ पेटनी आग पेट भाणे 
६३ पोयीमां नांरीगपा से 
८6 चूतित्यां पी किणो, परेत्यों प्रीति केपती 
” " [ छस्ती छायाछे 

डर 'प्टिमों सीर टके मी 





तृतीयकुसुम । पद्ज्‌ 


5७ बूढ़ाने बारा बरोबर 

६८ बेहाथ बगर ताली न पड़े 

९९ बोठतांना बोर बेंचाय, ना बोलतां 
नी खारक न वेंचाय्‌ 

६० भछानी दुनियां नथी 

६१ भालानी अणी ने चोख्यानीं कणी 

६२ भीतर पण कान दोय छे 

६३ भेंसना शींगडा, कई मेंस ने भारी छांगे 

६४ मत्ताण ज्ञान 

६५ भाथुराखे पापड़ी, ने पापड़ी राखे माथाने 

६ म्हीड़े थी माखी उड़ता न थी 

६७ रहे ते आपर्थी, ने जाय ते सगा वापयी 

६८ रांडनी बुद्धि 

६९ रांडया पछो रांडसे मरे,ने रांप्या पछी इल्हो 
संभेरे 

७० रांष्या फेर न रेपाय 

७१५ “ . - भरे नहों 


१६४ कहावतकल्पदुम । 


४० डाह्यौ कागड़ो नक॑ ऊपर णाइने बेठे 
४१ डांबां काम नीवात जमणांने जणाववी 
४२ डाभकी अणीपर पानी केटली 
४३ तेरे समुंहपर तेरी, ने मेरे वार मुंह पर मेरी नह, 
४४ नरहे आपतो शुं करे माने वाप 3 
४५ नाक ऊपर माखी पेसे तो नाक कापी नाई 
४६ निबंधी न्यातमां पंद्रह पटेल 
४७ ह्वाता मृत्ते तेने कोण पकड़े 
2८ परणीने पाले, नेंकुटुम ने निमाड़े 
४९ पहले लड़ाव्या छाड़, नेपछी भाग्यां 
«० पाड़ानी उत्तावले कांई भैंप जणे ब 
८१ पाड़ानी लडाईमां झाड़ोंना नाश दाड़ 
«२ पेटनी आग पेट जाणे 
«३ पोथीमां नांरींगणा हि 
* नीतित्यां पद कियो, पदोत्यों प्रीति केंसी 
,” फरती छायाछे 
-अपेटमों खीर टके नहीं 


हु 


हूवीरेश्णुस। १६४ 
ने बाग परोरर रे 
(८ बाप पग ताटी न दे प 
९९ शेडताना ऐर रेराप, भा पडा 
* मै साफ न गेबाय 
4 भेडानी दुनिया नयी 
४) भारानी कषणो मे आरपानी कभी 
९ भीतने पथ कान हुये 
दे भेसना शीगदा, क६ संग भ भागे गे 
$82 मग़ाण नान 
६३ माधुरापे पापट़ी, ने पड़ी रामे पायाने 
१६ महोड़े थी पापी उद्ता न थी 
9२६ ते भाप, ने जाय ते सगा पाषपों 
३८ री बुद्धि 


++ हृंडया पी सादे मेरे रंष्णा पी 
सैभेरे 


3० रष्या फेर न रंपाय 
99 राध्यु धान रहे नहीं 


पी ! 


आल... 


१६६ कहावतकल्पइुम । 


७२ राम तु रान 
७३ रोये थे राज्य न मिले 
७४ लंका वारीने, हनृमान अलग ना भलग 
७५ लक्ष्मी चंचल णातछे 
७६ बखत एबी वात . 
७७ व्यापार बधंतती लक्ष्मी " 
७८ शाकर के खानार तो बहुत पर जहरका कौ 
७९ शियाला भोगीनो) ने उनाठा जोगीनो 
<० शिखीने कोऊ अवृतरो न थी 
८9 सुकुमार राणीने पादतां प्राण जाय 
<२ सनिनी कदारी, पेटर्मा न मारी जाय 
<३ हाड़ सुझ[मत, तो मास घणों आावशे 
<& हाड़ियो वेश त्यां विष करे 
<4 हाथ ना आटसे, मूंछे मुंह मां जायेँ 
<६ हिये होय ते भोठे जावे 

हेये होठी, इोठें दिवाली, शृंकामनी 

ष इतिं दुवीय कुछुम , .. .. 


'चतुर्थकुसुम । | 
ह् जलकर नई 
संस्कृत । 

१ अभ्यास कारिणी विद्या ॥ ( कोईभी विया 
भायास रसनेसे बनी रहती या बढ़तीहे ) जब कोई 
फाप साधन यतल जो एकवारका सीखाहुआ काम 
करते २ अधिक बढ़ता या सुधरता जाता तब ऐसा 
कहते 

२ अति सर्वेत्ञ पर्नयेत्‌ ॥ ( अषिकवासे कोईभी 
कार्य करना रोका गयाहै ) जब कोरईभी कार्य 
भाषिक्यता पूरवेक करनेसे हानि अथवा छजा उठाना 
पड़ती तब ऐसा कहतेंहं ॥ 

३ अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोषि भयंकर: 
(गक्षक चित्त अस्थिरहे उसकी मसन्नतामेंगीडर 
४. 7॥ भ जिनका चित्त स्थिरनही 
चे :छे ' ऐकभी अप्सन्न होकर 

+ ल्‍ पी 


चतुर्थकुसुम ( 
अत है 4क--+--- 


संस्कृत । 

१ अभ्यास कारिणी विद्या ॥ ( कोरी विया 
अभ्यास रखनेसे बनी रहती या बढ़तीहै ) जब कोई 
काय साधन यत्न जो एकबारका सीखाहुआ काम 
करते २ अषिक बढ़ता या सुधरता जाता तब ऐसा 
कहते 

२ अति सर्वेन्न पर्नेयेत्त्‌ ॥ ( अधिकवासे कौईभी 
कार्य करना रोका गयाहै ) जब कोईभी कार्य 
आपिक्यता पूर्वक करनेसे हानि अथवा लज्णा उठाना 
पढ़ती तब ऐसा कहतेंहं ॥ 

. ४ जव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोषि भर्यंकर॥ 
( भिसका चित्त अस्थिरहे उसकी प्रसन्नतामेंग्रीडर 
उपस्थिव होताहै ॥ चहुधा जिनका चित्त स्थिर नहीं 
थे कभी तो प्रसक्ष होजावे और कभी अप्रसन्न होकर 
बुरा कर बैठ्तेंदे दव ऐसा कहा जाताहे ॥ 


चतुथेकुसुम । १६५९ 


करताहै ) बिसका जो स्वान्ताविकगुण तथा वि 
>पहीं छूटकर दृढ़ बनी रहती तब ऐसा कहतेंहँ ॥| 

१० गजानां पंक मग्मार्नां, गजा एवं छुसन्‍्धरणा 
( चूंहेकी खालसे नगारा नहीं मद जाता) जब कोई 
छोटा मनुष्य बंड़ेंके कार्यकरी सिद्चिके लियेप्रयल 
करता पर निष्फल जाता तब ऐसा कहतेंहें ॥ 

११ गतानुगतिको छोकाः ॥ (परंपराकी चाढ़ ) 
ज़ब मनुष्य अपने पूर्बजोंकी चालपर जो चाहे कैसी- 
श्षोहो चलते जाते तब ऐसा कहा जाताहे ॥ 

१२ गर्दभानां मिछ्ान्न पार्न किम ॥ ( गषेकी 
मिठाई खिलाना ) जो जिसके गुणागुणसे भज्नातहै 

“उसके सम्मुख परिभम तथा व्यय जब व्यर्थ जाता 
तब ऐसा कहतेहें ॥ 

१३ हिद्वेप्वनथों बहुली भवन्ति (एक दोपमें 
बहु दोप ) जहाँ एक अनुचित बातने घर करलियाही 

' वहाँ सूक्ष्म दृष्टिसे देसनेमे बहुतसी बातें आने छयतीं 
तय ऐसा कहा जाताहे ॥ 


च॒तुर्थकुसुम । ७१ 


अवस्थामें अधिक होकरभी कुछ नहीं करतक्ता पर 

है छोदी अवस्था बाह्य अपने देव तथा प्रयत्व द्वारा सफ 
छोभूत होकर उत्तम गिना जाता तब यह कहावत 
कहते हैं ॥ 

१९ नह बन्ध्या विनानाति युर्वी प्रसव वेदना 
( बांझुत्रोत्पत्ति का दुःख क्या जानें) जब तक णित्त 
पर णो दुःख नहीं बीता तय तक बह दसका मर्मशी 
नहीं जानता तो ऐसा कहते हैं ॥ 

२० निज गुणं मुथ्चति कि पछाण्डः ॥ ( क्या 
पिपाज अपना गुण छोड़ सक्ता है ) जब कोई भादमी 
अपने स्वाभाविक गुणकी किसी भी अनोपानसे नहीं 
छोड़ता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

२१ न सूखे जन संपर्क: ॥ ( मूर्सकी संगति 
अच्छी नहीं ) नो मूर्सकी संगतितत दुःख तथा हानि 
सहता था सजनका स्वत्नाव बिगंडगाता तब ऐसा 
'कहते हैं ॥ 


चतुर्थ कुछुम । ३७३ 


( कीचडकी छूकर धोनेसे न छूना भठा है ) जिप्तका 
परिणाम चुरा है ऐसा फाम करना और हानि 
पाकर फिर उपाय करना जो छोभ ऐसा करते हैं उनके 
लिपे यह कहावत है ॥ 

२७ परोपदिशे, पांडित्यं ॥ जो स्वतः तो कुच- 
लन चलते पर दूसरोंको शिक्षा देनेमें चतुर हैं उनके 
लिपे पह कहावत है ॥ 

* २८ प्रथम आसे मक्षिका पातः ॥ ( पहिले 
प्रोत्तपें मक्सी गिरना ) जब फार्मके आरंभहीगें कुछ 
असगुन अथवा बिगाड होनाताहै तब ऐसा कहतेहे ॥ 

२९ प्रयोजन मनुद्दिश्य नमनन्‍्दोषि प्रपत्येतते ॥ 
( बिना प्रयोजन मूर्से भी कुछ काम नहीं करता ) जय 
कोई आदमी किसी कामको व्यर्थ बतछाते हुए करता 
है तय ऐसा कहतेहें ॥ 

३० विनाश काले पिपरीत चुद्धिः ॥( नाश 
होंनेके समय उलदी बुद्धि होजातीहे ) जच अच्छे 9. 


च् छब5प 5 न 


ही घनहै ) . जब बड़े आदमी अपनी भ्रतिष्ठाके 
हैने सर्वेश्व सोना स्वीकार करलेते तब यह कहा- 
कही जाती है।। 
३५ मोन सर्वाे साधनम्‌ ॥ ( चुप रहनेसे सब 
| सधतेहं ) नो छोग चुप रहकर अपना भेद किसी 
प्गट नहीं करते उनका कार्य निर्विन्नता पूर्वक 
॥ है तब ऐसा कहा जाता है ॥ 
३६ मणिना भूपितः सपेः किमसो ने भर्य॑: 
॥( मणियुक्त सर्प क्या भयंकर नहीं होता ) जब 
: दुष्ट पुरुप ऊपरी सुन्दर भाइंवर सहित होताहि 
उप्तकी दुष्टतासे छोग दरतेहदी रहते हैं. तब ऐसा 
| जाताहै ॥ 
३७ मतिरिव बठात्‌ गरीयसी ॥ ( बृद्धि चलकी 
क्षा गुरुतरहै ) यदि पुरुष बलवान हो पर बुद्धिमान 
तो उसका कार्य जब म्रिर् नहीं होकर बल 
क जाता तय ऐसा कहतेंदे ॥ 


तुर्थकुसुम । १७७ 


है) जब छोशी मनुष्प दुष्कर्म करनेसे भी नहीं 
ता व ऐसा कहतेंहें ॥ 

४शविप वृक्षोपि संवध्ये पुनच्छेतुम साम्प्रतम॥ 
विपकोशी रोपण किया हुआ वृक्ष कोई हाथसे नहीं 
वा ) जी आदमी अपने द्वारा किसीका रोपण करे 
ऐर वह रोपण कतोंके विरुद होजावे तबभी वह 
पका बुरा नहीं करता॥ तब अथवा पूत्र जब 
(व पितासे विरुद होनाते और उनका बुरा करते हैं 
रर माता पिता संदेख ख्ेह दृष्टि रखते हैं तब भी ऐसा 
हा जाता है ॥ 

४४ बचने कि द्रिद्तता॥ जब कोई मनुष्य 
पपि अंतःकरणसे तो किसीकों बुरा जानता है पर 
हसे प्रशंसा करता अथवा ह॒ृदयमें प्रणा करता प्र 
हसे आदर भाव बतलाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 
. ४० शुभस्य शीमम्‌॥ ( अच्छा काम जल्दी 
ना ) शुभ काममें देर करनेसे बहुषा विन्न आगाते 


चतुर्थकुछुम । १७९ 


५० स्वार्थी दोपन्न पश्याति ॥ (स्वार्थी दोष 

नहीं देखता ) जो छोग अपने प्रयोगनके लिये दूसरे 
की हानि अथवा दोपपर लक्षनहीं देते तब ऐसा कहा 
जाता है॥ * 
. ५9१ सूची प्रवेशो, मुसर प्रवेशा ॥ ( छुईके 
स्थानम मूसछ ) जब छोटा कार्य भारंभ करनेपर 
सहारा मिलनेसे बढ़ा काम “सिद्ध होजाता तब ऐसा 
कहा जाता है ॥ 

८२ सत्ये नास्तिभयं कचित्‌ ॥ सत्यमें भय 
नहीं ) जो सच बोलकर सुर्खी रहते उनके लिये ऐसा 
कहते हैं 0 
” ७३ पट्कर्णों भियते मंत्रा ॥ ( छः कानसे बात 
का भेद खुलना ) जय दो मनृष्योंसे तीसेरेके कान 
बात पहुंची कि प्रगठ होने छगती अथदा द्री पुरुष 
दोनों परकी बात दोमेंसे किसीनेभी वीसरेसे कही कि 
फिर नहीं रुकसक्ती तब ऐसा कहा जाता है ॥ 


घतुर्थकुत्ुम ।' १८१ 


८ पराज्न विष भोजनस्‌ 
-९ परोपकाराय सतां विभ्रतय 
१० पाखंडा पूजिते छोक, साधु नेवच नेवच््‌ 
११ बहुरत्ना बसुन्धरा 
१२ मूल नास्ति कुतः शाखा 
१३ विभृषणं मोन अपंडितानाम्‌ 
। इति चतुर्थ कुसुम । 





| : पंचमकुछुम। बटर 

५ अॉँके चू पिल्तादी) ( देखनेम पिस्ता भीतर 
प्रपश हमामगज पोस्तवर / पियाज ) जब किसीका 
पोस्त बूद हमचो प्याज) ऊपरी आइंबरतो हुहा- 
ना तथा भड़कदार हो पर भीतर उसके विरुद्ध घृणा 
करके हो तब ऐसा कहते हैं ॥ 

६ भाफृतश दर तासौर ॥ ( देरमें हानि ) जब 
हिसी काममें देर होतेसे विध्त आकर सिद्धि नहीं होती 
पैव ऐसा कहते हैं ॥ 

७ आवाणे दुहुल अजू दूर खुशमे नुमायद ॥ 
(वें दूरके ढोल छुहावने)नब किसीकी दूरसे अधिक 
प्रशंसा छुनी जाये पर देखने पर तुच्छ निकले तब ऐसा 
कहते हैं ॥ 

८ इलाने वाकया पेशज बुकूज बायद कदें॥ 
(पानी पहिले पर धांधना ) काम हो चुकनेपर जब 
ईीछे उपाय किया जाता तब ऐसा कहते हैं ॥ 

९ एक न शुद्, दो झुद्‌॥ एक काम नहीं करता , 


पशञ्चमकुसुम । पृ८ढजु 


की भत्यांवश्यंक्ता है यदि वो कैसाभी मिल णावे और 
हें उसे पाकर अति संतुष्ट हो महत्व प्रकाश फरे तब 
ऐसा कहते हैं ॥ 
/ '४कोह कन्दुनज़ सूस बरावुर्दन॥(पहाड़ खोद- 
फूर चहा निकालना ) बहुत परिश्रम थोड़े फूलकी 
गप्तिके लिये जहों किया जाता वहाँ ऐसा कहते हैं ॥ 
! | १५ कारे इमरोज, बफदा नवायद गुजाइत ॥ 
(आजका काम कूलको न रख ) समय परका काम 
गैब पीछे ढाल देनेसे बिगड़जाता है तब ऐसा कहते 
१६ सच बृअन्दाने द्खठ कुन ॥ ( आमद- 
|जीको देसकर खर्च ) जब कोई आदमी प्रामिसे 
अधिक व्ययकर दुःसी होता तथ रिक्षार्थ यह कहावत 
| हु 
| फेहलेह ॥ 
| १७ खामोशी भठामते रजास्त ॥ ( चुप रह- 
। गैसे एक भकारकी राजी पाई जातीहे तय यह कहावत 


। कहतेहँ ॥ 


! पंचमकुछुम । , पृद७ 


" श१ जायग्रठ गुलवाशों जाय सार खार॥ 
,मिहरवानीके वक्त मिहरबानी और गुस्सेंके वक्त 
छा) जैंसे समयपर वैसाही बर्ताव अथवा मैसेके 
8। तैंसे बने रहना यह शिक्षार्थ कहाववहै ॥ 
४२४ जोरे उस्ताद पेः जिमहरे पिद्र ॥ बापकी 
कुबतते उस्तादकी सख्ती अच्छी होती यह यथार्थ 
। [वृततहै ॥ 

२५ तन्दुरुस्ती हजार नियामत्‌ ॥ णब 
हैंसीके पास॒सर्व सामग्रीदे पर रोगी होनेके कारण 
है नहीं सक्ता तब ऐसा कहतेंद ॥ 

॥ २६ तुरुण तासीर, सुहृबत असर ॥ यह 
पियें कहावतहै कि हरएकम बीजकी धासीर भीर 
(हिवका असर अवश्य रहताह ४ 

के : २७ ताजा खतर नानिद्दी वर दुश्मन जफूर 
दी ॥ ( जबतक जान खबरेंमें न ढाहें; 
गिल फ्वह नहीं होता) जब मनुष्य दुःख तथा 


पच्चमकुछुम । १५५ 


३१ दर अमल कोश, दरचे खाही पोश 
काम अच्छाकरो कपडे जेसे चाहे तेसे पहनों, 


पथार्थ कहावतहै ॥ 
३२नेकी बरच[द्‌ गुनाह छाजिम ॥ णय किर्स 
काम भलाई तो दूर रहती पर बुराई मिलती हैः 
रैसा कहते ॥ 
| ३४ नीम हकीम खत्तरे जान॥भाषा वैस प्र। 
' सतह ) जो आदमी किसी विपयको पूरा नहीं नान 
भोर उससे वही काम लियाजावे तो अवश्य वि 
जाताहि तब ऐसा कहतेंदेँ ॥ 
३४ नतीजा कार बदका कारवर्देहै॥ णब व 
: दूसरेके साथ बुराई करके आपभी ठसकी भो 
इराईका भागी होता तब ऐसा कहतेंईे ॥ 
| ३५ पिशायों पुर श॒ुद थे जानद पीछर 
| (मच्छरका हमठा हाथापर ) जब तुच्छ आः 
परेकों हरानेके लिये परशमी होता तथ ऐसा कहते 


पच्चमकुछुम । पदक 


३१ दर अमठ कोश, हरचे खाही पोश ॥ 
हम अच्छाकरों कपड़े जेसे चाहे तेसे पहनो, यह 
प्रथाथे कहावतहे ॥ 

३२नेकी बरवाद गुनाह ठाजिम ॥ जब किसीके 

काम धलाद तो दूर रहती पर बुराई मिरती है तव 
ऐसा कहते ॥ 
। ३३ नीम हकीम खत्तरे जान ॥आपा वैय भाण 
हेवाहै ) नो आदमी किसी विषयकों पूरा नहीं जानता 
और उससे वही काम लियाजांवे तो अवश्य बिगढ 
भाताहै वब ऐसा कहतेंहें ॥ 

३४ नतीजा कार बदका कारवददे ॥ जब कोई 
दूसरेके साथ बुराई करके आपकी उसकी भोरसे 
बुराईका भागी होता तब ऐसा कहतेंहँ ॥ 

३५ पिशायो पुर शुद वे जानद पीठरा॥ 
[ मच्छरका हमठा हाथीपर ) जब तुच्छ आदमी 
बेछ्ो हरातेंके लिये उपमी होता तय ऐसा कहतेहेँ॥ 


॥ पश्चमकुसुम | १९५ 
फाम करके जो लोग बदनाम होते उनके शिक्षाे यह 
'-कहावतहै ॥ 

४० बाद अज सुर्दने सुहरा बनोशदारू॥ मरन 
पर दवाई भला बुरा काम होचकने प्र जब उपाय 
निरर्भक जाते या किये जाते तब ऐसा कहते ॥ 

४१ पहमान अजीनस्त मगर तासिह रोज ॥ 
( दीन दिनका महमान चौथे दिवका हैवान ) पहिछे 
दिनका पाहुना दूजे दिनका भई ॥ पीने दिनकी 
भेशरमी चौथे दिन मतगई ॥ जब कोई भंनृष्य दूस 
रेके आभय बहुतदिन रहकर अनादरपाता तब 
ऐसा कहते हैं ॥ 

. ४२ सुइक आनस कि खुद बुबोयद, नके 
भत्तार बुगीयद्‌ ॥ ठोक ॥ नाहि कस्तूरिकामोद 
शपथेन विमाव्यते ॥ जो काम अच्छा है उसकी 
भच्छाई जब कहकर बताई णाती है वो ऐसा कहा .. 
गावाहै॥ ' 


पच्चमकुसुम ।. १९३ 


करके मोहन भोग उड़ाओ ) नो पैसा खर्च न करके 
आनन्द छूदना चाहते उनके लिये ऐसा कहते हैं ॥ 

४८ सुलूक आँ चुनाँ कुन बखलके जहाँ ॥ 
के ख्वाहीके बातें कुनन्‍्द आँ चुनाँ॥इुनियामें ऐसा 
बर्ताव, करना जैसा कि औरतसे अपने लिये चाहते ही॥ 
यह यथाथे कहावत हैं ॥ 

४५९ हर दरख शिन्द तिलानेस्त ॥ ( हरएक 
चमकने बाली चीज सोना नहीं है ) एकही रुपरंगके 
पद्ाथ जब मानमें एक समान नहीं होते तथ ऐसा 
फह्ा जाता है 

८० हरकि कुइती गीरस फ़न्नशा वितिया 
एस्त॥ ( जो लड़ने वाला है उसे दाव घहुत याद हैं ) 
जो मनृष्प जिसकामकी करता रहता है उसकी सब 
प्रकारकी वारीकी जाननेमें भी प्रवीण होगाता, तब 
सा कहते हैं ॥ 


८ 


पच्चमकुसुम । ३९०७ 


५५ हरनाके गुलस्त खारस्त ॥ (जहां फूछ 
तहाँ कांदा ) जो काम सुखंके लिये किया जाता और 
भव उसमें मजाकी सजा मिलती है तब ऐसा कहतेहें ॥ 


इति पञ्रमकु तुम । 








पछकुसुघ। ही 


८ ओपधा वांचून खरून गेली ॥ जिम्त आप- 

त्तिको उपाय करके दूर' करना चाहतेहें ॥ 
वह स्वतः दूर होनावे तब ऐसा कहतेहें ॥ 

हू कान द्यावा पण कान न द्यावा ॥ जो सजन 
प्रुषहे उनका सर्वेस्व नष्ट क्‍यों न होजाय, पर वे 
अपनी पद्धति नहीं छोड़ते तब ऐसा कहा जाताहै ॥* 
| ७ कुच्यास खीर आणि गद्धयास चपत्या॥जों 
जिसके' मजेमें नहीं जानता उसको देनेसे जब बह उप- 
कार निरथेक जाता तब ऐसे कहते हैं ॥ 
<कोसा उगा[ठावा,तितका काछ|॥दुष्टकी मितनी 
अधिक परीक्षा करो उतनी अधिक दुष्टवा भगृर होती 
है तब ऐसा कहा जावा है ॥ 


९ खरारा खानवील-नंगारा वाजवीठ ॥ जो प- 
दार्थ निसकामकाहै उससे वही छेना चाहिये यह: 
शिक्षार्थ कहावतह ॥ 


पृ8कुछुम । १९९ 


१६ थघेंतों दिवाली, देतां शिमगा ॥ नी लेतेस- 
य॑ तो ऐसे रहते कि,को३ जानेने भी नहीं पाता पर देंते- 
क्त प्रसिद्ध करतेहें वव ऐसा कहाजातांहे ॥ 

।६ परावर नाही कोल, रिकामा करी डोल॥नब 
गोंद भादमी बढ़ी २ बातें मारते तब ऐसा कहाजाताहै ॥ 
७ जशासतस्से भेटे आणि मनाया संशय फिये॥ 
ग्रे आदमी जैता होता वैसे कोही चाहता । और वी 
उसकी इच्छा पूर्ण होतीहे यह यथार्थ कहावतहै ॥ 

१८ डॉगरचेऑवले आपि समुद्रा्ें मीठ ॥जब 
एक्‌ व्यक्तिकों बेसाईी दूसरी दणक्ति मिलनाती तब 
ऐसा कहाजावाहि ॥ 

१९ डगशीढतर, काय बृषशीछ ॥ जो छोग- 
ढरकर कोईकाम नहीं करते वो उनकी उसका नवी 
जाप्ी मालुम नहीं होता वय ऐसा कहानावांहै ॥ 

२० ठोंग धरूरा, हार्वीकटोरा ॥ नो छोग दोंग 


पष्ठ कुसुम ६ २०१ 


२५ तरवार मारत्याची, विद्या करत्याची ॥ 
. जिप्तकों जिसकार्यका अफ्यासहै तथा साधन जानतोहे. 
वही वो करसक्ताहै या उसके काम आताहैे तब ऐसा. 
कहतेहँ ॥ 

२६ थद्यआधी करूंनये, मग बोम मारूंनये ॥ 
जी छोग कित्तीकी मसखरी करके उसके चिड़कने 
तथा बुरा कहनेसे फिर गुरसा होने लगतेंहँ उनके शिक्षा- 
थे यह कहावतहै ॥ 

२७ थोडयाने उदार, व बहुताने क्ृपण ॥' 
जों छोग थोड़े व्ययंके लिपे तो कुछ महीं कहते पर 
पहुतके लिये चुप रहततेंह उनकी यथार्थवा बतानेको. 
पह कहावर्तहि ॥ 

२८ दोषांचे भांडण, तिसन्‍्यासछाभ ॥ जहां. 
ते आदमियोंके शगड़ेमें तीसरेकी छाभ होवादे वहां पह' 
हावत कहतेहें ॥ रा! 


प्रछकुछुम । ०३ 


'है४द्निभर चले अढाई कोस॥ जब आहलती भाद- 

काम पद़जाता या बढा काम करना चाहँ और 
बड़े परिअमसे थोड़ाहो तव ऐसा कहते ॥ 
३५धघन्याठा घन्रा, चोराठा मठीदा ॥ जोढोग 
परिभ्मकरके धनउपाजन करते थे मितव्ययी होनेकें 
कारण अच्छी तरह खर्च नहीं फरसके पर मिनको 
मफ्तका मिछजात ये अन्धाधुन्ध खर्च करके आनन्द 
उड़ते तब ऐस! कहाजाताह ॥ 

३६ नगाच्यावे घाय ॥ तेंये टिमर्कार्से काय॥ 
नहीँ बढ़ों श्को कोई पूछता नहीं वहां छोटे श्लोग मान 
वाद तब ऐसा कहतेह ॥ 

, ३७ पदरने यावेंपण मामिन न र्हॉर्वे ।गांदसे 
ऐऐने। पर णामिन ने होना, यह रिक्षार्थ फहावर्तह ॥ 

२८फिरेल तो चरेठछ ॥ जब छोग उपयोग करके 
प्रषना प्रीषण पूर्णता पूर्वक फरलेते दब ऐसा कह 


वाहि ॥ 


पृकुसुम । श्ण्जु 


आदमी अपनी करताति द्वारा बहुत यशका भागी 
होता है तब ऐस! कहतेहें ॥ 
* ४५ हत्ती होऊन छांकडे खा्वीं, आणि मुंगी 
होऊन साखर खावी ॥ जो जिसके योग्य काम 
होता वही करता है तब ऐसा कहा जाता है ॥ 
इति पष्ठो5ध्यायः 4 
इति कहानत कल्पतुम समाप्त । 


। 


चुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अरीवेंक्टेथर” छापाखाना-बँपह. - | 





